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पद्‌. 
( ए-एे ) 


एक उठ दौरी एक भल गई पौरी 


पुष्ठाक. 


एजी अव तो जान नदी शकुनभटले जी 


एतो श्रम नाने तबर्ह भयो 
एक समय ब्रज करंनन मरी 
एरी यह कोटै री याह दान दत 
एहो लाल ञ्ल्िये तनक धारे धीरे 


एक गाम को वास धीरज कैसे के धरों 


एरी में तो सहन स्वभाव गई 


सी है कोड सखी हमारी... 
एसे बसिये त्रज की बीन... 
ठेसो कव करिहै मन भरो .... 
श्सी कब करिहौ गोपार .... 
एसी मूढता या मनकी 

रसे राम दीन हितकारी .... 
कैसी हारि करत दासपर प्रीति 
रेखा कौन प्रभुकी रीति ,..* 
एसो को उदार जगमादीं .... 
ससे जन्म समूह सिराने 

एसा चतरता पर छार 

रसो श्रीरघुवीर भरोसा 

एकं तं एक अनरे रह 

रकं दिना मरली धृनिमे .... 
ए सननी व्ह दका सौवरो 
प्री आज काद 

एक समे यय॒ना जलम 

एक सखी उठ बड भारी... 
एक समे इक स॒दर्लीको 

एसी आरति राम रघुवारकी 


. ५८ 


ए ५9 
र्‌ 
७५ 
८, 
९२, 
९५१ 


` ११३ 
एक रज रेणुका पैचितामणि वारिडारों 


१६२ 


+ १५९ 
. १६४ 
११ 


- १५३ 


= २९५९, 


#ै जनै न ५4 १ 


= २५९२ 


. ३२९ 
. ३३७ 


=+ दे 


एसे हं सादिवकी सवा सों होत चरर .... 
. ३८७ 


रेन देन ही ह ,... 

हसो है रे भाई... 

ठेसा नाम रत्र निमोटक --.- 
हसो नाम तमारो निमोक 
एकं ज्योति एका मिली “"““ 
एक अनेकं व्यापक प्रक ,*.* 
एक भरोस जानकी वरका.... 


क. 4 


, ४०१ 


° ०८ 


षै ५५ 
४२६ 
४३२ 


८९, 


अक्षरोके कमस पदोका सूच प्न । 


पद्‌, 

एह जुवानी तैर मस्तं दिवाना 

एक घडी मं नाम न जप्या .... 

एक ब्रह्म मृखसों 

एकनके वचन सनत 

एकं तो श्रवणज्ञान 

दसी लाल तुद्चाविन कोनकेर 

एेसी मासो कीनीरी 

एसी तो व्याकृ वाजी .... 

रसो बालक खल नदद्धार.... 

षसो नाम त॒म्हार सुकर --.. 
(ओ-आौ) 

ओददे बंहवह .... नभ 

ओर कई समञ्चा तो समञ्च 

ओर कोन मांगिये का मांगिवेा 

ओचक दीठ पैर कर्द कान्दन 

ओर तो च्चनदेमे .... 

(अं) 


अगुरौ मरा मरार डारी छीन दधिटीाना सौविरो | 
अंततेन आया याह गौँवरेकों 


अंत तो मीन दीन 

भगी अरधमी.... 

अग दही अग जराव जरी .... 
अतयौमि हृते बड़ वादि 

अंतमे निम नहिं कीनी 
अंतर की गातं तमहं जानी 
अंधकार सुख कमृ न सोई दै 
अंतर मेलजो तीरथ न्दे 
अंतर गर निल महिं कीना 
अंतकाक जो लक्ष्मी स॒म्ररे.... 
अंगुरी प गिरिधारयो .... 


(क्‌) 
कर पग गहि अंगुटडा मख यत 
कटन छगि मोहन मेया भेया 
कर विचार व्रृषभानु दुटार। 
कहो क्यों न मानत मसे .-.. 
कर नह्‌ नयन लगायके .... 


नायो 


कहत इमाम श्यामान्‌ मोको देन देत “““ 





=+ ~ 


(वि 


4 0 





अक्षरोके कऋमसे पदोंका सीप । 


पद. पुष्ठाक. 
कमल सी अखियी लाल तिहारी „ ११९ 
कभी गली हमारी आवरे „ १२३ 
कहा करते मदरिया डरी ~~~ 
करष्णनामरसना रटत सोई ,..* „ १३५ 
काह जोगिया की छागी नजर १२ 
कान्ह नित नये उरहनो दवे २९ 


काटी के फनन उपर नितैत गोपाल छह 
काद्ट सखी यहि ठर बांसुरी भल विसारी 


४१ 


# 


कान्हारे बैसुरिया वारे रे तु एसेजिनबतराय ८४ 
काकडी ना वाले म्हारी एूटे गागड्ली .... ८९ 
काको वेद्‌ बुला वत हो मोहिं . १०९ 


१५५२२ 


6 इ | 
\ 


कान्हर कारो नैद दुखारो .... 
किन लहे देह बताय युरलिया 
कित शास उसास्र भई सजनी क ऋः; 
क्रिया विस मि यन्ने रसकी ~. १३१ 
कीरति महारानी वृषभान्‌ आदि मोप मोपी ४६ 
कजन पधारो राधे रंग भरी नेन ८१ 
वैसे रास रसहि्मे गाः.--. =>? १ 
कैसे श्लों हिडोरे बतियां मानेमाहिं हरी.-.* १०० 


.“ रीड के भेर आग नेकतूनाच राला २५ 
कोमाताको पिता हमारे ९१ 


कोः कहौ कुलटा कलीन अकुलीन कड १०९ 


कोरे माई कैषेरी गोपालदि भ 
कोड दिलवर की डगर वतायदेरे -... १३२ 
कोन परी नैदलालहिं वानि १४ 


कोन गसत या व्रैदावन में मों मुरलीकर चोर५० 
कोन समय रूटनं को प्यारी शो कुलित 


हिडारे हि . १०१ 
कोन चटे पाहिले सुग ॒रहिंडेरे “0 
कोन रुप केनिरंग ... १३८ 
कटीं देखेरी घनश्याम... 1 
कृपाकर दडोन दीनो हरी .... .... १५२ 
कलग तरसाए रिय पलक - १६ 
कटाक बैकटरहिं जाय .... . १६४ 

। केवह नार्हिन गहर कियो व 4 
कहोजी केसे तारोग , १७२ 
करुणानिधान सनियोजी कट . २४५ 
कवके बि उखल दाम .... . २१४ 


पद. 
कवं दुरहो रघुनाथ हमारे .... 
कभी भमि आसन 


कामरी ल्कुट मोहिं भलत म॒ एकप 


कामिनी निहास्यो काम .... 
काहेको बांधे तीर कमनियां 
क्या ब्छाकं अधरन पर सेदि 
क्या देख दिवाना हूआरे ...* 
काटीकरे नथन काज कारीनाथ 
काहिको विसारीरं जपाकर माला 
काट निहारत काल सदा .... 
कीज्ञी मगा के किनारे 

काटूसों न रोष तोषं 


| कान के गयेहे कहा 


काहेको दौरत है दह दिरि 
कामिनीको अंग अति 

काकं अर्‌ रासभ 

किंन तेरो गोविद नाम धरयो 
किटि मिस यङ्ामति के जाड 
कदम कंन द्वह केवै .... 
किन्दीं राहीं जानगे 


कीजे गवन भवन मे वृषभानकी लारी 


कीट मकर इरा धरे .... 
कुम्माने जादू डारा 

कषर दङारथके रंग भरे ..,. 
कुटंब तज इरण राम तोरी आयो 
कृम्हारी मनम अति श्रीच चली 
करुणानिधान सनियोजी कर 
कैराव कहिं न जाय करा कषये 
कते दिन हरि समिरण विन खोये 
कती हनारां आलम है .. 

कै तम गणिका के 

क्रे यह देह जरायेके छार .... 
कोड फलवा लहरी फलवा 

क्यो सोया गफलत का माता 
कोयल्िया बोन रामार .... 
क्यों वे बीवा मान भरया 

कोर देत पुत्रधन 

कोटक निंद्‌त कोडकं वंदृत 





(५) 


पृष्ठ. 

, २९८ 
.... २५४ 
१५१ 

०००, ०६ 
, २४८४१ 
११ 
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(६) अक्षरोकि कमस पदोंका सूची पत्र । 
पद. पुष्क. पद. 

कोई मोडो दिखां दिया . २८० | कवि को विङोक लोक लोक 
क्रौन विधि पवि यह कमै बलवान उदय १५१ | कीवे कटा षट्वेको 
कौङ्ाल्या भैया चिरजीवो तेरो कोना २२३ | कै कर्मं वादी 
कौन यतन विनती करिये... , २४७ , केऊप्रेम लक्षन 
कैचन सिहालन र्न जरित , १९२ | केऊ ध्यान धारना 
कंदराते कदम कहा निमृ भये , २७५ | कैसे जांउरी वीर वटभरवे नीर 
कमष्टा मिवास निज दासनकी ° ॐ १.० को रिञ्चवारेन सों रसखान... 
कबकरो पुकारत हौं .... ३११ | क्येरि छल मोरी मटुकिया पटकी 
करत अपराध भोर .... ३१३ | कोठः माई भ्रल्यो मन समु 
करर मन रनद नदन को ध्यान . ३२६ | क्या सोय जाग मसाफर 
कटा रसखान सख सपति... „ ३४० | कोई एक पंडित हो 
कबहूं सशि मात आरि करि . ३४१ | क्यो मन भूलाहै संसारा 
कनके गिरि श्ेग चट देख... . ३४९ | कोऊ हारि समान नहिं राजा 
कृह्यौ मत मातल . ३५० | कोठ, केे करत 
कृपा जिं की कल्क काज नहीं ३५५ | को न कोध निरदह्यो 
कस न दौन पर द्रवहू उमावर . ३६९ | को याचय म्य तन आन 
कषक अच अवसर पाय .... . ३७२ | कन को लाल सलेना सखी 
कवहं समय सुध दायी .... . ३७३ | कोन ठगौरी करी हारि आज... 
कल्यो अक श्रीभागवत विचार ~... ३८१ | कौञराजके काजहीं .... 
क्रुपा सो कटां विसारी राम . ३८३ | कोिकं विप्र वध्‌ 
कत्तक किस्मत .... ३९० | कंस के कोप की फेटगदे .... 
काहे आधार सेवा ... ३१० | कंचन मंदिर ऊचे वनायेके.... 
कानने दै अगरी रहिदहों .... .... ३१७ | केचन के मंदिरन 
कानन कुंड मोर पखा शिर ,.. ३१८ | कंसकरी व्रजवासिनपे 
क्राद्ह पन्यो मुरला धनि... , ३२२ | करों विनती ॥ 
काहूको माई कहा किये .... , ३३८ | कहा इवान को सिमृतकहाये 
काल कराल नृषालनेके . ३४३ | कहो कहा अपना अधमाई.... 
कीरके कागर्‌ जयौ , ३४३ | कवन काज माया बहि आई 
कानन वास दश्ञानन सौंरिपु , ३५० | केन काज सिरजे जगभीतर 
कानन भूधर्‌ बारि बयारि.... . ३५५ | कवहूं खीर खांड चिव ने भवै 
काल ही तैर्न तन “> ३६२ | कहा भल्यैरि डटिलभलाग 
काट कुपान कृपानेकहूं .... , ३६५ | कत जाये रे घर लागोरंग 
काते हरे मोदिं विसारे .... , ३८३ | कहा मन विषयनसो लपटाई 
काफ कोन जानें , ३८८ | कदा नर अपनौ जन्मगरवौवि 
काया दस्कि काम न आड , ०३ | कहा नर्‌ गषेते थोरी बात .... 
का, -शकम । ... ४०९ | के कोरे रजस तामस सात्विक 
कागर की< ज्यों , ३४३ | करीहै गरीबी तो ५9 
कीजे बा जनि . ३५४ | कल्ह्‌ हवेस इसतरहसे 





„ ४४५ 
, ४४५ 


„ ‰७। 


अक्षरोके मसे पदोाका सूची पन्न । 





पद्‌. पृष्ठांक. पद्‌. 
कहां गाई एती देर... .... ५१५ | कोई पाठमस्त कोड गटमस्त 
करहि नजाय छवि राधावरकी .... ५१८ | कोई हाटमस्त कोड घाटमस्त 
कथा यथा जुकदेवकी ..“ „~ ५२९ | काइ राजमस्त॒गजवानमस्त॒ ..-~ % 
कदम वट लाह बावत गेयां ५८ कमकरो पृते पिता को काकं ०० ८रद्‌ 
कव अविगम मम उपरते .... .... ५५० | कोडी बदले त्याभे रतन ...- 2 9 
क्रिरे मन खोजन जाहै .... .... ४५८२ | कंचन सों पाद्ये नशि तोल १६ 
काटबृतकी हस्तिनी =..." ८ ध दः (ख) 


क्या पायिये क्या सनिये .... ~.“ ४३९. | चेलन में को काको गमेयं... ,,, > 
काहिरे मन “~ “~ “०१६ | खेलनके मिसर्वीवरि राधिका .... ६ 
कायोदेवा “~ -** "^ ८४४ | कलत वसंत राजाधिराज .... .-.. २४३ 
काम क्रोध ठृष्णक्रि नि." -*** ४६४ | खेत रव॒राज आज रंगभरीहोरी .-- > 


का्ेरे मन विषयावन जाय .-.. ४७८ | खालोजी किवार के एतीवार ..,. २२० 
क्री रेन इखदैन र; .-.. ४९२६ | खाक आपको समसञ्लना =... „^. क 


क्या कँ आलम "हम .... --.. ५१९ | खे खबर नाआपणी ^. ,... ३८५ 
क्या करमाहे सतति संपति... .... ५५२४ | खंजनं नैन कदं छविपिनरा...- कतक): 


काहूको पृच्छत रेक धनं .-. .-.. ५५३८ | खान मिला अर पान पिला ---- ५३१ 
कारे मोहन कारे सोहन .... .... १८२ | खेत पिप्रिन वसंत लाडिले .... ९६१ 
किते प्रकार न तुटो प्रीति... .-.. ४२० | खोजत खानत खोज विचारो . .. ४३५ 
कियो शगार मिलनकताई...- “` ४३२ (ग) 


कत, - ~= तत~त >, = ~ ०४४ ~ 
करना वनज्या कसात." ५९२ | गये श्याम तिह ग्बाछिनिक्रे वर .... २२ 


॥ 


क्रिरपा देह अध्यास की .... "“*" ५२३० | गी वे हमारी क्योन्हीं आमदा .... १२९ 


कीता लोडिये ०५५ "° ४१० | गहनो चरायो तेने क, चन वक. 
की कुछ भेट सुदामा आदी... “~ ५१४ | गह्णी गली भें कटत फिरत ,,. १७२ 
कीच पीछले धोयके `“ ~“ ५२९ | गे तोक पहिरावो पावैवेसंकेभरावो .... ११० 
कुचित हं अलकां श्रुति उपर -- "५4 ° ग्वालन घर गये इयाम सकी अपेरी.... २३ 


कूड राजा कूड परजा कूड सब ससार... ४३१ | गारी मत दीजो मो गरीषिनी को जायो २९ 
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(८) 
पदु. 
गनज्ञकीौ वारणा सुनके 
गोडयं गणपति जग्व॑दन 
गैर गोविंद गणारे 
गायो न गापा मन 


गज वाजी मिला षह ताजी मिला 


गावो वसत वसंत पश्चमी ..., 


गरे बिन ज्ञान नाहि 
गोबिद के क्रिये जीव 
ग्रथन्‌ कर ज्ञाते माते 


गज वाजिवटा मलेभूरिभटा 


ग्वालन के सग जवे रवा ज... 


गाफ गजर गमान 


गिरिकोटठाय व्रजं गोपक बचाय ल्य 


गेनं गम्मन मार 
गोरजन विराजे भाल 


गौरी कुंजन मं आज दोरीमची 
गोक्लक्रा ग्वाल एक „^+ 


गौतमकौं नारी ताकी 


गज गरे रिरमोर पखा „. 


गगन मय या 

गहरी करकैः नीवखदाई 

गृह तज वनर्खंड जाइये 
गक्को चारि आरट 

गही दाम इयाम सथन दते 
वैत सलखजाय 

गह तदल ब्राह्मणक करसे 
सगनकतं मड मं चन्द्रमा 
गाये महारानी शरीराधं 
ग्वारन जान उराहनैदिय .. 


गुण गावा प्रण अविनाङ्ञा .... 


॥ 8.2. 
चैष 


गेगा तीर पर टिम गिरि रिलापर 


गुरुकीं मरत मनम ध्यान... 


गर्‌ सेवा त भक्ति कमा .. 


गुण गावत मन हीय आनंद .... 
गर्‌ की मति तेह अयान .... 


गुणके गाटक्र सहस्ननर 
गुण थोरहिते प्र्‌ रीक्षरदा 
गोकिदजी त॒ मरे प्राणअधार 
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५४९ | 


९८९७७ 


अक्षरकि कमस पदोंका सचीप । 
पृष्ठांक. 
. १७४ 


. २२१ 
, २५९ 


पद्‌. 


गिरिका उठाय ब्रजगोपको क्वाय ख्यो 


गोविंदा नक्ष गाया तेने 


गोविद टीना मोर तक 


कै क्क 


गेगाकरः संग सरिता बिगरी... 


गैग गरसौडिनि 


घर घर त वनिता जौ वन 


घरी घरी घटत क्रीजत जात छिन २... 


न ५ 


घर तजों वन तजो मागर नगर तैं 


चरकी नारि त्यानि धा ~> 


धूधट चक्र सञ्जना 


च्छे यागी नैदभेवनसं 


चके आतंहं मोहम वनसे धेनु चराये हूय -... 
चलो तों ¶ताठंः विहारी जी ५ 
चटरी याना मानिनी कुन कंटार .-.. 
चारी एसो मानन कस्यि मानिनी -... 
चल परे हेर कारकौ इतरावे 
चल अलय दिडोरे आवषभानुकी टली .... 
चलो इकेले इले वनम प्यारी मेरे परान 
चला पिया वाही कदमतरं शूल 


चकारा चख होर ह 


चे गजराज चतुरागंनी समाज सह -..- 
चारों ही वेद पुराण अगरहां.-.. 


चाट त॒ या्गक्रर 


चाराका नटक् आ खटकर नषं कृडटठ्का 


चन॒ नल ददन रनपर्‌ 


चौरो सखा बसी आज दवि भटा पाया 
„ | च॑द्र खिलानां टदा मया मया 
चंदा सा बदन जामे चैदनक्नौ विदारय 
| चले गये दिलके दामनगार्‌ 
वृषृभान कमारी बाग 


चठ 
चले गय ड 

नार्‌ कम अवतार धर 
नहिं जतां चतं 


नके कवर्हु न चगल नर 
नचल टग रतनोर तेरे 
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अश्रोके क्रमते पोका सुचीपत्र। 


पद्‌. 
चनरी मैरी रम डरी 
चेचानणा कुट्ट 

चेतरे चित निच 

चरण कमल की आङ प्यारे 
चरण शरण गोपाल तेरी .... 
चते गेय सब अजलके महये 
चल हारि तोहि बलवि श्रीराधे 
चलरी नई कज बलाई राधे 
चारो आली वै्ीवटतीरं 
चार पुक्ररिं ना त॒ मानहिं 

चार मुक्ति चारे सिद्धि 


चार दिन अपनी नोषत चे बनाय .... 


प्रष्ठांक. 
६०७. ८०९ 
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४६७ 


चार वणम सोद बड़ा जिन राधाकृष्ण रटा ५६५ 


चूके करहुं न चग नर 
चेतना है 
चांआ चंदन मरदनं अगा .... 


(छ) 


षि अच्छी बनी बनवाराकीं 
ऋषि आगरी कोषिदि राग... 


(| ५५ न्‌ \9 
. ८९८५ 


. > 


1. 


१४४ 


करंडो मरी भेल नातो गारी में सुमाञंगी ३1 


छरडदे माननी श्याम सग रूखटिवा 
छांडा छैमर मोरी बहियां गहौ ना 
करेल गे मत रोके तु हमाररीरे 
कछ रंग डर गयो मोरी भीर 
छतियां छह ङ्गाय 

कावि रघुवीर की चितं चोरन 
छबल बसी नेक बजाओ 
करंडा कृष्न युगल वेयं ..-. 
राटी सी धनुदियौँ 

छोडके आङ सभी | 
नार्‌ त सवारेक.... ^+, 
कोड विस्तरा टठरे गाफल.... 
क्षि पर वारियां प्यारे 

क्रिनमं नीव कीटको राज... 
खली मोको यमुना जान न देह 


(ज) 


, जबाहें श्याम वनु आति विस्तारयो ... 
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पद. 
जव रहरि मुरली नाद प्रकाश्या 


जव तै माहि नदर्नदन दष परा माई... 
.... १३१ 
,-" ~ 


जहां जरान कद्ध पाये 


जागियें गोपाल लाल जननी वलिजाई . 
जागिय ब्रनराज कवर कमलकोड्ा फल .-.. 
जागा बसवावारं कलना जागौ मर प्यार... 


जागा हो मोरे जगत उव्यां .... 
जागा जागो हो गापाल 


जाके पद परसन को तरसतहं पिरवत्रजं 


जामा बन्या जरातास 


। जागत जागत रैनि विहानी.... 


ज्रि दरङका जग तरसतेहै 
जनादगर रे थारे नैन 

जाको सन लाग्यो गौपाल सौ 
जादूगरे नयन नयन बडे विहार 


जानि जाओरी आज कोड पनियां भरन.-.. 
जिन जानौ वेद तेतो षादकी विदितहौय 
जेसी षे मृदु षद पटकन .... . 
जयति नवे नागरी सकल्युण सागरी .... 


जो तम सनो यत्नोदा मोरी... 


जोवन की मदमाती डोरी गजरिया .-.. 
। जव पट 


गह्या दञ्ञासन करसों 
जगकरे स्से ते क्या भया 
जगम दैखतहं . सब्र चोर 
जननी विष मोहिं दे पिलछाय 
नहां देखो वहां मोजद 

जरा कर उवेतबार 

जाकी कोख जायौ ताक .... 
जाजारे वरा दूर दूर 

जानते प्रीति रीति रघुराई --.. 
जादिनते वंडी अव्तङ्ी 


जागिय कृषानिधान जान राय रायचद्र --. 
@@@ 9 न ३ + 


जाल्म नयन मेरे नरि रिदं 
जाऊ कहां तजि चरण तिहार 


जाही हाथ धनुष चटायो दै सीतापति... 


जानत प्रीति रीति य्दुराई .-.- 
जानकी नाथ सहाय करे जव 
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जहां यम जातन योर नदी... 


जहां हित स्वामि नसग सखा ००4; 


पट्‌. पृष्ठाक. 
जाग जाग जीवजड .... ॐ ध 
जाका परिय न रामवेदेही .... . २६० 
जाको लगन रामकी नाहीं... 22 
जाहि मात पितात मं भयो... २.५३ 
जाक गामे दाहिने स्मत चक्र )) 
जाक्रा जाको चाहि २७९ 
जित देखों तित श्याम मह दै १५५४ 
जिन प्रेम रस चाखा नहीं .... २८७ 
जिनको नित मे चितमां चितमों २७१ 
जे जन आरण गये ते तारि .... १६२९ 
जेसे तम दीनो तन मन धन प्राण मोटि. ...१\५१ 
जे मनमोहन इयाय मुरारी .... १८८ 
जे नारायण ब्रह्म प्रायण .... 72 
जेति श्रीराधिके.... १९५ 
जे भगीरथ दिनी ^^. . 
ज्ञे जे जे रुवं दारे २३८ 
जे श्री जानकी वभ लटि २४१ 
जे जे य॒गल किशर विहारी २९६ 
` जो हारे मथरा जाय क्से ... १५३ 
जो कोट बरैदाबन रस चा... १६३ 
ज्यों भावि त्यौ राख गसं .... १८५ 
जो जन उधौ माहि न विसारे १२४ 
जो मे हरी म शखर गहा... २०६ 
जो मे पारथ नाम कराड .... .... २०७ 
॥ जोदे कट देविये सो सकल विनाङवैत.... २६४ 
जो दङ़्बीस पचास भयं २६८ 
जो मन माशकी ओर निहारते २६९ 
जौन हाथ बामनहां .... .. १६७ 
जन्म॑ श्रीकृष्ण मुरार भक्तटिते कारने.... ३१३ 
अह्छकी न घट भरे ३१४ 
जब कान्ह भये व भसुरीके २२० 
जलकरो गये लक्ष्मण हँ लसिका २४५ 
जलन नैन नलनानन # 
जनम्यो जिह योनि अनेक करिया .... ३५४ 
जेब यमराज रजनायस॒ त॑... ३५६ 


( १० ) अक्षसेके ऋमसे पदोंका सूची पत्र ! 


पद. 
जपं योग विराग महामख साधन 
जपक्रीन तप खप 
जगत में अटी देखी प्रीति... 
जव ननन प्रीति गई ठग इयामसों 
जहां बाट्मीकि भय 
जहां घनं पावनो सहावने विग 
जगत सव गेररै लोको ...- 
जप जाप मन हार नामका 
जवलग मेरी मरी करे 
जलवए हकर जहां 
जा दिनते निरख्या नंदनंदन 
जा दिन ते मुसकान चभ... 
जात हती यमुना जलका .... 
जाहि ठकगन लगे घन श्यामक 
जानतहौं न कु हमद... 
जाने कहा हम सवे 
जारे विल्कत लोकप हात 
जातिके सजातिकरे 
जामि न सोहे 
जागे योगी अंगम २ 
जाय सो सभट समथ 
जासे जरे सव लोक विटाक्र 
जि गति है हनमानकी 
जानकी जीवनकी वलिनिहों 
जाल जग भी 
ञ्वादं जिक्र अर 
जिन मग रोक नँदकरिरर 
जिनको पुनीत वारि 
जिहि मरनं ते सम जग जसा 
जिदहि तनु ना हारे भजन कियो 
जीम जीवणा भला ५९. 
जीविन सार मिसारा क्यों मन 
जे जावणा आवणां 
जेठ मायादा मान म करिये 
जैसे खग बालक को 
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अश्चरेोकि ऋमसे पदाका सृचीपत्र । 


वमे मेरे नैननमें दोड वीर .“““ 


अक्लरोके ऋमसे पदोका सूची पन्न । 
पृरषठाक. 
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बाधा दे राधा किंतगहै .... .., ५५ 
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व॑सुरी त्‌ कोन गमान भरी .„„„ ऋ 
ज॑सी मेरी प्यारी दौज प्रान प्रान प्रान... ५१ 
वधी यमुना पै बाजरही ... = ५८ 
ञंदावन सवनकवने माधरीछतानतरे ५८ 
वृदावन कुन धाम विचरतपियप्यारी.... ५९ 
संदायन धामनीकरात्रजकोविश्रामर्नीको .... ६२ 
वरदंतका पगत कंदकटी २२३ 
वतदिं सखी कोन गी गमे श्याम ,.,. १५८ 
बहुत दिनानमें विदेशहे आयं =. 
त्रज रज मोहना हम जानी क ¦ , 
ब्रह्म मं टट पृरणन वेदन. ... , १९६ 
व्रज नव तरुणि 1 9७ 
बन्यो सिया प्याराको वनरा... .“ २२८ 
बन्यो सखी दह अवधरेगीलो .... २२२ 
वरन योद त॒ अपनो बार कक 1 
वजावै मरलीकौ तान सन 8 च, 

वांक[ हमारो यार दवालिया ... ० २४१ 
वार वार्‌ समुञ्माय र्हीमिं .... ०", चिद्‌ 
वात चरनदी करटौ =... „. कदत 
चार्‌ वार्‌ कह्य ताहि .... ,. २६५ 
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बिलग जिन मानो ऊधो प्यारे 
विन गोपाल बेरन भई कृ... 


विहरत बागवां म देखे कुर भानवा .. 


विना रवुनाथके देखे ,,.. 
विरहो न नोक ञ्चोकां चलाइयां 
विद्या पटने गये गरकरि चटशाला 
बीत गये पिछले सबहीदिन 
बैठे मन सबरकरे हजरे 
बेरी घर माहं तरे 
बोलतः अवर्निप कमार .... 
नधन काट मुरारी हमरे ... 
वृदावनके राजाह „+. 
वेदां. गचपति करुणानिधान 
चरंदाबन विपिन सघन वर्मीव 
वड पिकररालवेष 

नजी है बजी रस्खानवजी.... 
वप्र श्चि ऋवि र्ज्यो .... 
वलकृल वसन 
वनिता वानि स्याम गोरिके वीच 
वचन विक्रार करतबह 
वरण धरम गयों 

वबुर बेहेरको बनाय 
ब्रह्म जो व्यापक वेदकं गम 
घड़ी है राम नाम की ओट 
बस्स करजीं हूनवस्सकरजीं 
वस अव मरे दिटमें 

व्रह्मा मह शेष नारद गणेश 
वाकी विलोकनं रंगभरी 
स्याही अन व्याही # 
वारक; कटाक्ष चितवो सख्यो 
नारहीं गोरस्त बेच रयो जज त 
बालि दल कालि 

व्याल कराल महाविष पावक 
बलक्र बेर दियो बलि काल 
वावरा रावरो नाह भवानी 
व्राह्मण वर्य द्र 

विश्व जयी भगुनायक् से विन 
निसाख विसार ५४२ 
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बेर कटर टेर 
चु ज प्राणन मं 
वैणं बजावत गोधन गावत... 


व्ङ्रेद न पुराण गान. 


चे चन्द अखी .... 

त्रैरिनतै बरजी मरह 

तनैदकी ओषध खात क्क्र्‌न... 
बक विद्छोकन हं दुखमाचन 
बसी वजावत आन क्व्योरी 
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बे बड जो दीसहिं लोग... 
ब्य गब क्रिया नहिं जाना 
चह प्रप॑चे कर्‌ १ ल्पावि...- 
बट बड राजम अरु ---* 
बदो क्यों नादाड माधा मासो 
त्रननासी कन्दैयालाल ..,* 
व्रनराज के सखि ...- „..* 
वसाजी म्हारे नयननमं सियराम 
बदियां नाकर गाफिल ` ,,.. 
व्रजमोहन अ।यारि 

चरकोन भगो तुमत दारेजी 
बलि बासव ,..* क 
हुत तुम कहत सब  .... 
बन षड तों नेकी करना .... 
बाजीगर जैसे बाजी पादे .-.. 


बानारसी तप करे रक्ट तीथ मरे .... 
बके साविरिया न वेरी मोहिं आनक ““. 


चकीयां पां ते 

बाएनी तुं वग्ग सवेले 

बागों नाजरे तेरी कायाम... 
बाणी वहुत प्रकारहै  ..^. 
बादल दौरे जातंहं 

बको छल गुमानी भया तरा 


, विन सत सती होय केस नारि 


विषया न्याप्या सकल ससार 
वित्तरत नाहि मनते हयी .,., 
विरथी शाक्त की आरजा ,... 
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अश्चरोके कऋमसे पदों का सूची पत्र । 


पद. 
विना विचारे जा करे 

बातजेह वीतंनैदे जन्म अकराजगे 
वीती ताहि विसारं 

वीर यह पीर न जानरी 

बुरे कामको <. 

बेटा बेटी भायो भाई सुत ससार 
वेद्‌ विरृद्र महाम॒नि सिद्ध .... 

बेटे हरि राधासैग 

बेयियि ना जहौ त 


(भ) 
श्रकरी तनीको नकनेसर बनीको 
भक्तं हेतु अवतार धरम .... 


भकारे रगे कष्टा ते जादूमेपि डा .... 


भयो जयकार जन्म मुरारी, .,. 
भवन ते निकसे नदकरुमार.... 
भाग्यवान बृषभानुसुता सी को 
भीगत कब दख इन नयना 
भीगत कुंजनमे दंड आवत 
भूषण अपन लैर मेया ,,. 
भोर भये उठ आये मोहन... 
भजन भावनां हियना परसी 
भरत कासे उऋण हम नाहीं 
भजमन रामचरण सखदाई 
भजमन रामचरण दिन राती 
भजमन श्रीराधा गोपाल 
भरोसो कृष्णक भारी 

भजो मन्‌ ब्रदावन सखद 
भावीके भाव अभाव यथान 
भाजन आपं गच्यौ जिनने 
भुजन पर जननी बार फेर डादी 
भृमि सेन यल फल  ..* 
भूमिदं कीरेणकीतो ...“ 
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भागनमंरोगमभय ग 
भोरभयो जागो रघुर्नदन -.““ 
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अक्षरोके कऋमसे षदोका सूचीपच्न । 


पट्‌. पृक. 
भके मृष कहत भले भदेड भृषनसों .... ३४२ 
भल भारतं भमि भले कुल जन्म॒ .... ३५४ 
भले मलौ भांतिहैजोमेरे केदेलामिं 
भले रे तोते 1. .,.„ ८०३ 


भयो नति काल तिहूं ३६३ 
भादों मार पिया ३९० 
भ्रातगण यह उपदे हमारा ३९.७ 
भिक्ष तिहारो कहां ३१४ 
भमिपार व्याक पाठ ---. ३५३ 
भ॒ल्यो मन माया उरञ्चाया .... ---* ३२२, 
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हरि ^ दिन लय 
हमारे श्री्रदातन उर ओर 

हरि हा बडी बेरकोटटो .... 
हरि हारि हरि हारि समिरण करो 
'हरिकी लीला कहत न आ 
हरिकी गति नहिं काय जानै 
हमरी फेर च्रंड श्रीदामा --.. 
हरि अब बनि टै नाहि विसारे 
हमारे प्रभु अवगण चित न धरो 
हमर ओँखनके दौड तारे 

हमं नेदनदन भाल लिय 

हरि सतनकी पज राखत... 
हम भक्तनकरे भक्त हमार 

हमारे माई इयामाजीकरा राज 


हरिजन नेरो मन हट न तनं 
हिसा नाहि करे ॥ 
हे हारि कस नहो श्रम भारी 
हे प्यारी नाहि फोरी गागरिया 
हे.अच्युत ह पारव्रह्म 
& हम रसिक अनन्य, +... 
हागपर ङयाम दजक चदा ,,.. 
टो हरि पतित पावन सन 
हौं ते र॑चच॑लिनक्रा दादी 
दसि कि जनक्युरकरी नारी 
हसक गजार दम 
इनमान है कृषा 

हरत सत्र आरति आरती रामकी 
हरि हों सब पतिंतनका गॐ 
हरि हों सब पतितनको नायक 
हरि नामक्मी न पुकारा -... 
हरिसेभा मम प्राति छगामरं 
दमे इक दिन फिर आखरका 


टरिजि रालि दे पति मरी 

दार बाट काट आट 

ह्रिसे साग रहार भाई 

हाथन से हा मारे 

हाड रोशकरर 

हरत बार्ि बार उते 

हे हिरस हैरान वार 

है हाय हरतरां र 
हहा खाल कर्बाहि बड़े बाहे मया 
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अक्षरके कमसे पदोंका सूचीपत्र । 
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पद्‌. 
हं कोड दमकी बाते जगतमें 
हरी हो बरजराज दुलारे 
टतो पतित शिरोमाणेि माधो 
हो करवाने जांञ प्यारे .... 
हरि नामे सख उपनै .... 
टरिकि पद्‌ पकज प्रेमकरे ...., 
हरि नाम गज जगं भीतर जो 
हरिसों लागा रहर भाईै .... 
हरि विन को राखि पाते मरी 
हटडी छोड चल्या वनजारा 
हारिके नाम विना दख पावे 
हरिको नाम सदा सुखदाई 
हारि यङा सनहि न हरि गण गवि 
हज हमारी मोमती तीर ,.,. 
हारे राम नाम जप छाहा ..,.. 
दारि एकर छ ष 
हरर रीनदयाल न तमसर 
हक यारां ४ 
हरि हारे करत मिरे सब भम 
र बिन जन्म अक्रारथ जात 
हत खेत तेरे दहरे आया 
हारे विन तेरो कोन सहाई 
हारे विन कान सहायक मनका 
हरिके भजन कोन कोननतार 
हारि जपत ते जनां 
हारि दारिजनकरे माट खजाना. 


टम हीरहीं अधीन सखी स्याम नहीं आय 


हमनह्‌ ईउक्क मात 

हमनपे मत गिल रोगा .... 
हमर प्रणाम बकरे विहारी 

हर इर टर । 

हदय कपर यष जानी 

र माता मन ञोचन कीजे... 
ह गोषिद ह ग।पाल दे दयाद्टल्टाल 
हे दिलं दिलदार सही 

हारी नैदर्नदन कलं अव 

टायर त्यार वसंत खखनको 
टारीको ल मोहि टत डोर 
टोतसेा जोरवनाथव्टी ... 
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क्षीर ज॒ चाहत चीरगेदै अजु 
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॥ श्रागणेरराय नमः ॥ 


भीनिकुञविहारिणें नमः। 


र[गस्त्नाकर्‌। 


>> श~ .~-{(---- 
मङ्लाचरणश्चोकाः। 


अंसारवितवामङकडरुधरमदोन्नतभ्रखतं 
किचित्कुंचितकोमखाधरपुटंसाचिप्रष्रिक्षणम्‌ ॥ 
आरोखांगखिपद्छवेमरटिकामाप्रयंतेखदा 
मूठेकल्पतरोधिभंगटलितेष्यायेजगन्मोहनम्‌ ॥ १॥ 
जातुप्राथयतेनपार्थवपदंनैन्ेपदेमोदते 
संधत्तेनवयेगसिद्धिषुधियमोक्षंचनाकाक्षति ॥ 
काटिदीवनसीमनिस्थिरतडिन्मेवदयुतेकेवटं 
शदधे्रह्मणिवहछवीभुनटतावद्धेमनोधावति ॥ २॥ 
ज्ञातंकाणभुजमतंपरिचितेवान्पीक्षिकीशिक्षिता 
मीरमांसाविदितेवसांख्यसरणियगेवितीणोमतिः ॥ 
वेदांतःपरिञशीलितःसरभसंकितस्फ़रन्माधुरी- 
धाराकाचननंदसूनुमुररीमधित्तमाकषेति ॥ ३॥ 
कापायात्नरचभोजनादिनियमात्नोवावनेवासतो 
वयाख्यानादथवायुनिव्रतभराचित्तोद्धवःक्षीयते ॥ 
कितस्फीतकाट्दशेखतनयातीरेषुषिकीडतो 
गोविदस्यपदारविदभननारंभस्यटेशादपि ॥ ४ ॥ 
मेवर्मेदुरमंवरंवनयुवःइ्यामास्तमाखद्रमे 
नंक्तंभीरुरयेत्वमेवतदिमंराधेगरपरापय ॥ 
इत्थंनदनिदेङ्ञत-्ाञ्तयोःपरत्यष्वकजद्रमं 
राधामाधवयोनेयंतियसनाक्ूटेरहःकेख्यः ॥ 4 ॥ 


रागरत्नाकर । 





१ 


फुटेदीवरकांतिमिदुवदनं बदीवतंसपरयं 
श्रीवत्सांकमृदारकोस्त॒भधरपीताबरंसुदरम्‌ ॥ 
गे पीनांनयनोत्पखाचिततनंगेगोपसंवावृतं 
गोविदंकट्वेणुवादनपरंदिग्यांगभूषंभने ॥ & ॥ 
वृ्ीविभृपितकरात्रवनीरदाभात्‌ 
पीतावरादरुणविवफटखाधरोष्ठात्‌ ॥ 
पर्णेद॒सुदरमुखादर्षिदनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परंकिमपितत्त्वमहंनजाने ॥ ७ ॥ . 
ध्यानाभ्यासवश्ीकृतेनमनसायनत्निगणंनिष्कियं 
ज्य तिःकिचनयोगिनोयदिपरंपर्यतिपरर्यतुते ॥ 


अस्माकंतुतदेवरोचनचमत्कारायभूयाचिरं 
कारिदीपुरिनेषुयत्किमपितक्रीठंमदोधावति ॥ ८ ॥ 
कुपैतिकेपिकरतिनःकचिदप्यनंते 
स्वातंविधायविषययां तरश्ांतिमव ॥ 
त्वत्पाद पद्मविगलन्मकरंदबिद्‌- 
मास्वायमायतिमुहुमेधुरिण्मनोमे ॥ ९॥ 
केचिचिगरह्यकरणानिषिसज्यभोग- 
मास्थाययोगममलत्पधियोयतंते ॥ 
नारायणस्यमाहिमानमनंतपार- 
मास्वादयत्नमरतसारमदहंतुमुक्तः ॥ १० ॥ 
दोहा-श्रीयुरु शीगोर्विदपद, मंगरहित कर्दैध्यान । 
पंगर श्रीव्रनरान वर, जो पाड सन्मान ॥ १॥ 
गोपी ओपी जगते निनकी उरी रीति । 
तिनकेषगवंदनकष करीकृष्णसोप्रीति ॥२॥ 
हाथ ज)? विनती कर, सुनो गरीवनिवान । 
अपरोी कारि जानिये, बोहग्देकी खज ॥ २॥ 
नद्रायक लड, भक्तम प्राणअधार । 


कतेन । 





भक्तरामके उरवसो प्हिरे पएूटनदार ॥ ९ ॥ 
भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक इ 
तिनके पगवैदन किये नात विन्न मनेक ॥ ५॥ 
तिनपर भ्रमर समान नित, अटकि रहै मन मोर । 
भक्तराम कवं नही, चितये काहू ओर ॥ & ॥ 

पि देहु वर माग यञ्युमति जीवनमूर । 


निज दास्तनके पगनकी, भक्तरामको धूर ॥ ७॥ 


समाजी वचन । 
श्रीत्रनराजकुमारबरगाहये, भनेदकीनिधिवरगाईये ॥ 
भक्तनकोमनभावतो गाहये,श्रीखाड्रीटलटनवरगाइये ॥ 
दोहा-नवरसमे कवियन कष्या सरस अधिकन्ृगार । 
ताहूमे अतिप्तरस पुनि, सो यट रासविरार ॥ 9 ॥ 
नवि अंग नुंगारके, हरी चोरी दान । 
छखहिकरनवनऋतुगमनः विरहमिखनरुमान ॥ २॥ 
नागरिया नवनागरी, खत रास विरस । 
पर पर वारो देसखी, नित नव न।गरिदास्र ॥ ३॥ 
चद्रमिटे दिनकर मिटे, मिटे अगुण विस्तार । 
टेठत्रत श्रीहयिवशक) मिटे न नित्य विहार ॥ ¢ ॥ 
काद्ूके बरु भजनको) काहूके आचार । 
व्यास भरोसे कवरके, सोवत पाव पसार ॥ ५॥ 
मुरी मदनगुपारकी) ब।जत गहर गभीर । 
कृष्णदास बाजतसुनी, काट्दीके तीर ॥ & ॥ 
सुख मन रूप अनूपे कट वरणे कविवरंद्‌ । 
अव वृंदावन वराणि मर ब्ेदाबनचंद्‌ ॥ ७ ॥ 
वृदावन आनंदवन, कछु छषि व्रणि न जाय । 
कृष्णरुलितटीखाकरणः धारिरद्यानडताय ॥ ८ ॥ 
मुक्ति कहे गोपा सो, मेरी मुक्तिं वताय । 


॥ 
( ४) रागरत्नाकर । 


ब्रन रन उड मस्तकं रगे मुक्ति सुक्त ह जाय ॥ ९॥ 
नारायण ब्रज भूमिकोः सुरपति नावे माथ । 

जहां आय गोपी भये, श्रीगापेडवर नाथ ॥ १० ॥ 
धनि बदावन धाम है, धनि वरंदाबन नाम । 

यानि बरंदावन रसिकं जो) सुमिरें राधा श्याम ॥ ११॥ 


श्रीठाकुरजीको वचन । 
दोहा-राधे मेरी खाडिरी, मेरी ओर तु देख । 
मे तोहि राखो नयने, कानरकीसी रेख ॥ १२ ॥ 
राधं आधे नयनसो, तिरछी चित्तवन चाय । 
जो निञ्ञान आगेचरे, पाछेको फटराय ॥ १३॥ 
लटसम्हार प्रियनागरी, कडा भयोहे तोहि । 
तेरीरुट नागिनि भई, डसा चहतहे मोदि ॥ १४॥ 
राधेनृके वदनपे, बेदी अति छवि देय । 
मानो फूरी केतकी, अमर वासना खेय ॥ १५॥ 
प्यारीन्‌के वद्नपे, बसत चारिसो चार । 
द्ञसारस दशादसदै, दराचातक दशमार ॥ १६॥ 
गोरे मखपे तिर बन्यो, ताहि कर परणाम । 
मानो चंद्र विछायके, पडे शाटिथाम ॥ १७ ॥ 
ठट छटी तियशीशते, रहि कपोर रषटाय । 
मानो छोना नागको, पीपी अमी अवाय ॥ १८ ॥ 
ब्रनवासी वदभ सदा, मरे जीवन प्रान । 
हं न नेक विक्षारिहो महि नेदकीभान ॥ १९ 
त्रन तज अनत न जाई द मेर रे यह टक्‌ । 
भ्रतर भार उतारिही" धरिह रूप अनेक ॥ २० ॥ 
न्राक्रयजका वचन्‌ । 
मे बेदी वृषभावुकी, राधा मेरो नाम। 
तीनरोकमें गाहये, बरसानो नैदगाम ॥ २१ ॥ 


कातेन । 
वंजीव मोहना; वंस नेकं बजाय । 
तेरी वरी मन हरयो, घर अगना न सहाय ॥ २२ ॥ 


आर पियारे मोहना, पर्क अप तरि खव ॥ 
ना मे देवों ओरको, ना त्वहि देखन देवँ ॥ २३ ॥ 


सखियनको वचन । 
एरे कठिन अरीरेके, नेकं पीर प्िचान । 
तव मुख दशन कारणे छाडि दहे कुरुकान ॥ २४ ॥ 
मोर मुङकट कटि कानी पीतांबर वनमार । 
यह मूरति मम मनवसो, सदा विहागैखर ॥ २५ ॥ 
करमुररी ठकुटी गहः धूषरवारे कञ्च । 
यह वानिक नयनन वसो, सयाम मनोहर वेद ॥ २६ ॥ 
मोहनि मृराते उयामकी, मोमन रदी समाय । 
ज्यों मेर्हदीके पातये, खटी ख्खी नजाय ॥ २७॥ 
मनमोहन मनमोदना, मनमोदन मनमादि । 
या मोहन ते सोदना, तीनरोकमं नाहि ॥ २८ ॥ 
चरो सखी तरह जाइये, जही भसे ्रनराज । 
मोरस बेचन प्रेमरसः एक पथ द्रे काज ॥ २९ ॥ 
मोरसुकुटकी रुटक पर! अटकरदे टग मोर । 
काहरकुवर सखि यमुनतट, नटवर नेदकफिंशोर ॥ ३० ॥ 
निन मोरनके पंख हरि, राखत अपने शीश । 
तिनके भागनकी सखी, कोन करसके री ॥ ३१॥ 
वृदावनके वृक्ष को, ममे न जाने कोय । 
डार पात एरु एूलमे, राधे राधे होय ॥ ३२॥ 
वृंदावन वानिक वन्यो, भमर करत गजार । 
दुरुहिनिप्यारीराधिका, दृखहनेदकुमार ॥ ३३ ॥ 
रन चौरासी कोम, चार गाम निज धाम । 
बरंदावन ओ मधुपुरी, वरसानो नद गाम ॥ ३४ ॥ 





(*) रागरत्नाकर । 


नेद नदीरईवर गाजरी, बरसाने वृषभान । 
दोनों छुरुदीपक भये, गावत वेद्‌ पुरान ॥ ३९ ॥ 
ब्रनसमुद्र मथुरा कमः. वृंदावन मकरद्‌ । 
ब्रन वनिता सम पुष्प है, मधुकर गोकुटचंद्‌ ॥ ३६ ॥ 
उत उरञ्ची कड अङक) इत बेसर वनमार । 
गोर थाम उर दो) मंडर रास रसा ॥ ३७॥ 
मेम सरोवर प्रेमको, भरयो रहे दिनि रेन । 
जरै पिय प्यार पग धरै, खार धरं दोड नैन ॥ ३८ ॥ 
मोर मुकुट की निरसि छि, खाजत मदन करोर । 
चंदर बदन सुख सदन पे, भावकं नैन चकोर ॥ ३९ ॥ 
कमर्न कों रवि एक है, रवि का कमर्‌ अनेकं । 
हमसे तुमको बहत ह, तुमसे हमको एक ॥ ४० ॥ 
जर मे वसे कुमोदनी, चंदा बसे अकाञ्च । 
जो जाके मन मे बसे, वसे सु ताके पास ॥ ४१॥ 
बार छुडाये जात हौ, निर जानिके मोहि । 
हिरदे ते जव जागे, सवर्‌ सरी तोदि ॥ ४२ ॥ 
जो मोपा मोसी करो तो नर्द कों कठोर । 
तुमह तेसी कीजिये, सुनो रसिकं शिरमोर ॥ ४३ ॥ 
पाग बनो पट्का बनो, बनो खार को मेख । | 
श्रीराधावहभ खाखकी, चर दौर आरती देख ॥ ४४ ॥ 
अथ बारृलीटखाके पद । 
राग भेरव । 
मदो श्रीहरिपद सुलदाईं । नाकी कृषा पंगु गिरि स्वे अंधरेकी 
सब कडु दरचाई । बहिर सुने गग पुनि बोरे रंक चके शिर छर! 
धराईं । प्ररदास स्वामी करूणामय वारंवार नमो तिहि पाईं ॥ १॥ 
राग रामकटी । 
भयो यकार जन्मे मुरारी ॥ शीर वसुदेव ठे चे है 





बाललीला । 
कृष्णको श्यपमें खेरुत विहारी । खरुके शीश्चपर मुकट सिह 





` " बन्यो हार हमे छि छित पियारी । सूरके प्रथु अवतार छथि 


भक्तदित बब्यो आनेद्‌ गोकुक मेञ्ारी ॥ २ 

₹[गआस्कर । 
देखोरे अद्भत अविगतिकी सति केसो शूप धरयो है । तीनरोकं 
जाके उदर भवनम शुपके कोन परयो दे ॥ जामुख द्र् कान 
सनकादिक चतुराई सव ठानी हे ॥ सो यख चमत मात यशोदा दूष 
धार रुषटानी हे ॥ निन कानन मनकी विपदा सुनि गरुडासन 
बिसशयोदे । तिन काननके निकट यशोदा हररायो युणगायो हे॥ 
जिन्दीं थुजा प्रदखादं उवारये प्रगटदोय खंभ फास्यो है ॥ सो भुज 
पकर ग्वार अर्‌ गोपी ठे होय दुखास्बोदे ॥ जाके कान रुदर 
ब्रह्मादिक कठिन योग त्त साध्यो हे ॥ ताको धाय नेदको रानी 
उखर सो गहि बाध्यो हे ॥ जाको अुनिजन व्यान धरते शंभु 


सण़्ाष्‌ न रयरसईइ ॥ स गङ्कर इह सूरदासक। गोट गोप 


कन अ, 


विहारी हे ॥ ३॥ 
रागविलावल । 

आदि सनातन दरि अषिनासी । सदा निरंतर षट वट बाघी ॥ 
पुरणब्रह्म पुराण वखाने । चतुरानन शिव अंत न जनि ॥ महिमा 
अगम नगम जिह गवै । सा यञ्ुदा स्यि गाद्‌ ख्व ॥ एक 
निरंतर ध्यव ज्ञानी । पुरुष पुरातन ह निवानी ॥ शुक शारदको 
नाम अपारा । नारद रेष न पव पारा ॥ जप तप संयमयच्यानन 
आवे । सोई नैदके ओँगन धवि ॥ खोचन श्रवण न रसन। नाश्चा। 
बिन पद पाणि केरे प्रकाशा ॥ अरुण असित सित व्रण न धार । 
सुनि मनसामं कडा विचारे ॥ विर्वभर निज नाम कावि । घर घर 


, मोरस जाय चुरावे ॥ जरा मरण ते रदित अमाया । मात पिति 


सुत बधु न नायाः॥ आदि अनंत रहे जटसाईं । परमानंद सदा 


सुखदाई ॥ ज्ञानषूप दिरदेमं बके । सो बछरनके पारे डोरे ॥ 


(द). रागरत्नाकृर । 


जरथर अनट अनिर नभ छाया । पांच तत्त्वम जग उपजाया ॥ 
लोक रये पाठे अरु मारे । चोदह भुवन पकम धारे ॥ कालडं 
जाके उरभारी । सां उख बाध्या महतारी ॥ माया प्रकर सकट. 
जगमोदे । करण अकरण कर सोह सीद ॥ जाकी माया खे त 
कृ} । निगुण सगुण धरं वपु दाहं ॥ शिव सनकादिक अंत 
पवि। सो गोपनकी गाय चरे ॥ गुण अनंत अविगरतिहि जनव। 
यञ अपार शति पार न पावे ॥ चरण कमर नित रमा परवै। 
चाहत नेकं नयनभर जवे ॥ अगम अगोचर रीड धरी । सी 
राधा वश कुजविदहारी ॥ जो रस ब्रह्मादिक नहिं पयो। सोर 
गोर गङिन वहायो ॥ बड़भागी यह सब त्रजमासी । जिनके 
तग खेटे अविनाश ॥ सूर सुयश्च कि कहा बखाने । गोविंद की 
गति गोविद जाने ॥ ४॥ 
साख म॒निजन भेर देव अस्त॒तिकेरे स्मृति पुराण गुण वेद गव । 
तुम प्रभु एक अनेकंहं रमि रहे अमित नग जंतु नि अत 
पं ॥ रोष महे गंधव किन्नर थके व्यास ब्रह्मादि नि पार पवें। | 
चरण पातार ओं शीश आकाश मे चंद्र सूरन दोउ रग सहाव ॥ 
यही परतीत तेरी चहँ युगन मे भक्तके देतु धरि देह धा । करत 
मिहर दास नीवास टियो नेदग्रह काह सत जान यश्ुमति खिरे॥५॥ 
राग रामकं । | 
हौ इक नई वात सनि आई ॥ महरि यशोदा टटा जायो घर 
वर वजत बधाई । द्वारे भीर गोप गोपिन की महिमा वरणि न जाः। 
आति आनद दात गोरु म रत्र भाप निष छइ \ न्त्‌ तरण 
चठ. जरू चषख्क मार क्नेच मचाई । सुरदा स्वाम सुखसा्गर 
सुद्र इयाम कन्टाईे ॥ & ॥ 


| 
_. रागभेख। । 
देखो री यह कैसे बारुक रानी यञ्ञामति नायाहे । सुंदर वरण । 


नाठटीटखा । ौ. । । 


कमरुद्कुखोचन देखत चेद्र॒ छजाया दे ॥ पूरण व्रह्म अख अषि- 

नारी प्रगट नंद घर आयाहे । मोर युकुट षीतांबर सोरे केसर तिक- 
कं छ्गाया हे ॥ कानन कुंडर गरु षिच मारा कोटि भातु छवि 
" छाया ह । दींख चक्र गदा पद्म विराजे चतुभुन रूप वनायाहे ॥ पर- 
मेश्वर पुरुषोत्तम स्वामी यश्ुमति सुत कदखायारे । मच्छ कच्छ 
वाराह ओ वावन राम रूप दरशायादे ॥ खंभ फारि प्रगटे नरदारि 
वपु जन प्रहखाद्‌ कुडायाहे । परशुराम बुध निहकरंक ह भुविका 
भार मिटाया है ॥ कालियमदेन कंसनिकंदन गोपीनाथ काया 
है । मधुस्दन माधव युद प्रभु भक्तवछल पद्‌ पयार । शिव 
सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शष सहसएख गायाहे ॥ सो परब्रह्म 
प्रगट हं रनम टूट टूट दपि खाया हे ॥ परमानंद कृष्ण मन 
मोहन चरण कमर चित खाय ॥ ७ ॥ 

राग बड्हस । 
` मोहि नंदषर ठे चखो टदिनिर्या मच रदी ॥ पुत्र भयो सब 
लगने जान्यो पोते क्यो न कदी ॥ मोहि मिरे नख शिखरं गहनो 
खाऊ तो दात सरी ॥ जरदोजीके वञ्च भिरैगे फरिया चोटीनई । 
कृष्ण कृपा बिन को या जगमें जिन मेरी बाहं गही ॥ ८ ॥ 
राग आसावरी । 
आन वधाइ्याि बाबानंद्‌ दे दवार ॥ हआ सुत सोहना वे मन- 
दा मोहना सुकुमार ॥ आमिर मोपियां वे गवे दषं म॑गटचार । 
गरुणीजन गार्वैदे वे नाचे देदे करतार ॥ ९ ॥ 
सवेया । 

\ पूत सुपूतं जन्यो य्दा इतनी सुनिके वसुधा सव दौरी । 
देवन को आनेद भयो सुन धावत गावत मंगल गोरी। 
९ कृ इतनो जो दियो घनर्याम कुबेरहकी मति बोरी ॥ 
मोहिं देखत त्रनरि लुटाय दियो न बची बचिया छलिया न पि्छीरी१० 











4 = ) रागरत्नाकर । 


घनाक्षरी । ष 
फर गये मोप गरड गोपिकन भूक गये इर्सी मचाई मात्‌ प्र 
सरसाईमे। कीच मची दधिकी अधिक गेर गेटनमें ककन दे स प, ` 
आनद बधा ॥ छोटी सी चोदी कछोटी कटि मोदी भह १ 
गईं भौन बडे स्वेद की अवाम ॥ राजी दिर्मोदन विनोदन गी 
विरेसिनंद्‌ नाचे आज ओंगन कन्दा फी वधां मे ॥ ११ ॥ 
राग प्रभाती । | 
गिरिधर ठोरी ठे मथुराके वासी ॥ चिरजीवो वसुदेवके नंद 
बछि बछि माता घोरी । भूपर भार भयो अति भारी सुर सूर 
सव जाय पुकारी जगतपिता जगनायक स्वामी धम्मं कथा ज 
थोरी ॥ गगन गिरा सों यँ हरि भाषो असुर मार सतन परतिरर्घ 
आदिपुरुष तेरो अंत न पायो धरहुं भक्त हित खोरी । वसुद 
देवकि अति रषौने पूरणत्रह्म जान सन्मानं स्तुति करत बरही 
बहोरी कंसके भय चित चोरी ॥ नेद यशोदा हषे निरख मन प॑ 
निदधन मनहूं परमधन आदि युगादि धरणिधर माधव ठ्खि न जा 
गति तोरी । तरनवधुआं मिर नद्‌ गृह जाई भाग्‌ भे हरि दरी 
पाई दिर मिरु पना देत ञ्मुखाईं हाथ गहे पट डारी ॥ देत्यानी & 
कंस पठाहे कर छ वरिष स्तन पर ठाई बनि वरांगना अति र्थ 
सदर रन बधुआं चितचोरी । पटना सो हरि जाय उठये ची 
नयन स्तन सुख छाये एसी चूस करी मेरे ररना खनि प्राण निष 
री ॥ यमखजंनको देन दीनो नारदं वचन सफ़र करङीनो उ 
सा प्रथु आप वधाय विमल वृक्ष देउ जाय गिराये शब्दभयो # 
घोरी । तृणावतं अवासुर मारे ओर दैत्य कई कोटि रतैहरे # 
कहा अगणित यण तारे इकं रसना प्रभु मोरी ॥ १२॥ 
._  रगपीलो। | 
आज श्रीगोढटमं बजत बधावरारी । यज्चुमति नैँदटार ५ 
केसरान कारपायो गोपनने म्वारपायो वनको शेगाररी ॥ गो 


| 


3, 
वाटटीलां । (११) 


गोपार पायो याचकन भाग पायो सखियन सुहाग पायो प्रिया ` 
वृर सविरारी । देवनने प्रान पायो गुणियन ने गान पायो भक्तन 
भगवान पायो सूर सुखदावशरी ॥ १३ ॥ 
रम्‌ असर्‌ । 
आन नदन्‌ तुम्हरे वरम पुत्र जन्म सनि जायो । स्यशोधि ज्योति- 
पको गिनिके चाहत तुम्दे सुनायो ॥ सेवत्‌ सरस भाद्रपद मासे 
अटि तिथि बुधवार । कृष्णपक्ष रोहिणी अद्धेनिश्ि हषेण योग 
उदार ॥ वृष है रग्र उच्चके निशिपति तनय बहुत सुखदेहे । चोथे 
सिह राशिके दिनपति जीति सकर म हदे ॥ चिं बुध कन्यके 
जो हे पुतन बहुत बेहे । छटठेहे शुक्र॒ त॒रके वख्युत राघुरहन 
नरिपेहे ॥ उच नीच युवती बहु कररिदे सतिं राहु परेद । भागभवनमें 
परकर मरीसुत पूरणे.धये करे । कमे भवन मं ईशा शनीचर इयाम 
वणं तनु हदे ॥ राभभवन मे मीन ब्रहस्पति नोनिपि धर्मे एदे ॥ 
+आदि सनातन हारे अविनाञ्जी वट वट अंतयोमी । सो तुम्हरे गृह 
आय प्रगट भये सूरदासके स्वामी ॥ ३४ ॥ 
रम मस्व । 
मे योगी य़ गाया री बाडा मे योगी यश्च॒ गाया ॥ तेरे सुतके 
दोन कारणम कारी तनि धाया ॥ परब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम सक- 
रु खोक जामाया । अरुख निरंनन देखन कारण सकर ठोक 
फिरिजाया ॥ धनि तेरो भाग यश्चोदा रानी जिन रेप सुत जाया । 
गुणन बडे छाटे मतभूखो अल्ख षूप धरया ॥ जो 
भवै सो रीजिय रावरु करो आपनी दाया। देहु अ- 
री मेरे बारुकको अविच बाहे काया ॥ नामे छेदो पाटपटं- 
बर नामे केचन माया । मुख देखो तेरे बाठकको यह मेरे युरुने 
बताया ॥ कर जोरे विनवे नँदरानी सुन योगिनके राया । मुख 
देखन नर देहो रावर बाटकं जात राया ॥ नाकी दृष्टि सकृक 
जग उप्र सो क्यो जात डरथा । तीन खोकका साहब मेरा तेरे 








( १२) र[गरत्नकर्‌ । 


भवन छिपाया ॥ कृष्णखार्को खरै यशोदा कर अंचर मुख छाया । 
गोद पसार चरणरज वदी अति आनंद षटाया ॥ निरख निरख युखं 
पैकज ठोचन नयनन नीर वहाया । स्रइयाम परिकमां के 
श्ंगीनाद्‌ बजाया ॥ १९॥ 
दश तो दिखाजना छा देतो दिखाना ॥ दिर्द्‌। महर 
सोवरा यार ॥ जांवनि कानि कटि पीर्तांबर श्रवणन कुडई 
शीश युकट अरु धषरवारी अकै इख्कै नयनेमिं समाज । 
वेीधुन यमुना तीरे नाचत गावत गोपन संग नैदजुके किशोर मे 
तपन बुञ्चाजा । जानकीदाप्त भये निरा निक्त नादी पापी शर 
स्वप्रह मं दश देके सकर दुख मिटाजा ॥ १६ ॥ + 
रागभरूपाटी । 
ओता क्य नदीं रे मिजाजी बोखता क्यों नदीं रे ॥ रिर ते! 
केकेरेजी चीरा गर मोतियन की मारे । हाथमे दुधारा खंडं 
मारता क्या नदीं २ ॥ १७ ॥ 
रागविलावठ । 
काहू जोगिया की खामी नजर मेरो बारो कन्देया रोवैरी । मेर 
गी जिन आरे जोगिया अरुख अङ्ख कर बखरी ॥ धर ध। 
हाथदिखावे यज्ञादा बार बार मुख जेवरी । राई खोन उतारत रि 
छिन सरको प्रभु सुख सोवेरी ॥ १८॥ 


₹[गभर्रव्‌ । 
चरु रे योगी नेद भवन भे यश्चुमति तोरि बुरादे । लट 
रुटकत कर आवि मन मे मोद वटवे ॥ नंद भवनमे आयो यो 
रह छोन कर छीनो । वार फेर खाक उपर हाथ शीङपे दीन । 
व्यथा भरं सव दूर षदनकी किङ्किं उदे नदटारा । खुशी 
नैदज्‌ की रानी दीनी मोतिन माला ॥ रहुरे योगी नंद भवन म 
म वासो कीनि । जव जब मेरो छाल रोवे तब तव दरौन दी 


बाटल । (१ र 


तुम तो योगी परम मनोहर तुमको वेद॒ वखानि । बूढो बाबर नाम 
हमायो सुरङयाम मोटि जाने ॥ १९॥ 
रागविटठावल । 

कर पग गहि अँगुढा मुख मेकत । प्रमु पडे पार्ने अकेरे दर्षि 
हरषि अपने रग सेरुत ॥ शिव ओोचत विधि बुद्धि विचारत बट्‌ बाब्यो 
पागर नर ञ्चेरुत । विडरि चरे युग प्रख्य जानकर दिगपति दिग 
दंतो न सकेडत ॥ मुनिं मन भीत भये भ कंपत शेष सकुच सदरम 
फण पेटत । सो सुख मूर भयो सव गोकु किंरुकत काह शकट 
पग टेठत ॥ २० ॥ 

` शोभित कर नवनीत यिय । घुट्रनचर्त रेणु तनु मेडित मुख 
दधि छप किये ॥ चारु कपर टोट लोचन गोरोचन तिरक 
दिये । छट खटकन मनु मत्त मधुपगण मादक मधुरि पिये ॥ कटा 
कंठ वज्जकेहरि नख राजत रुचिर हये । धन्य सूर एको परु यह्‌ 
सुख का शतकल्प निये ॥ २१॥ 
राग भेर । 

जागिये गोपार लर जननी बिजिईं । उठो तात 
भयो प्रातं रजनीको तिमिर गयो वेटत प्व वार बार मोहन 
कृन्हाह ॥ उठो मेरे आर्नदर्कद किरणचद मंद २ प्रकदयो आकाश 
भान कमर्न सुखदाई । संगी सब परत वेन तुम बिना न टे धन॒ 
उटो खार तजो सेन सदर बर राद ॥ मुख ते पट दूर कियो य्चु- 
दाको दज्ञं दियो माखन दधि मँगि लियो विषिध रस मिराई । जेवत 
दोड राम इयाम सकर मगर गुणनिधान जूठनि रदिथारमं सो 
मानदाप्त पाईं ॥ २२॥ 

जागिये ब्रनरान कवर कमर कोरा पठे । कुमुद वृंद्‌ सुच 
भये भग र्ता बुरे ॥ तमचर खग शोर सनो बोत बनराई। रंभत 
ओो क्षीर देन बरा हित धाईे ॥ विधु मीन रवि प्रकाश गवत ब्रन 
नारी । सुरडयामं प्रात उठे अंबुन कर धारे ॥ २३॥ 


| 





( ३४) गागरत्नाकर । 
रागरामकटं । 

मोदन जाग हौ बारे गह । वार वारु सब द्वार ठि वेर वन 
को भे । पीतपट कर दूर मुखते चँड दे असहं ॥ अति अर्न- 
दित होत यज्ुमति देख युति नित नईं । सरके प्रभु दरा दीने 
अरुण करण छई ॥ २४ ॥ 

शगभयेव । 

जागो वंश्षीवारे खुलना जागो मोरे प्यारे ॥ रजनी बीती भोः 
भयो घर घर खुरे किंवारे । गोपी दही मथत सुनियत है कैगनर्ि 
स्मनकारे ॥ उठो रखनी भोर भयो दै सुर नर ठे द्वारे । गवा 
बार सव करत कुखाहर जय जय शओम्द उचारे ॥ म।खन रट 
डाथमं ङीन्ही गेौअनके रखवारे । मरके प्रभु गिरिधर नागर शरण 
आर्यको तारे ॥ २५॥ 

जागो दो मोरे नगत उन्यरि । कोटि मद्न घुसुङकन पर वार्‌ , 
कमर मयन अँसखियनके तारे ॥ गवार वच्छ सबरे संगरेके यमुन 
तीर वन जाउ सवरि । परमानंद कत नँदरनी दूरं जिन आई 
मेरे नक रखवारे ॥ २६ ॥ 

रागलछित । 

जागो जागो दौ गोपा । नादिन अति सोहयतरे प्रात पर 
ञ्ुचिकाङ ॥ फिर [फर जात नराख मुख छिन छिन पतव गोपन ` 
बार । विन विकसे मनो कमर कोराते ते मधुकर की पार। 
जो तुम मोटि पतियाउ न सूर प्रमु सदर इथाम तमा । तो उष 
आपन्‌ अवलकिये तनिं निद्रा नयन विञ्चाङ ॥ २७॥ 

रागविलावल । | 

कोन परी दरार यानि । प्रात समय नागन की बिि॥ 
सोवत है पीतांबर तानि ॥ मात यशोदा कैव की टादी दधि ओः 
भोजन धृत सानि । उठो श्याम कु करो कटे सुद्र 





बाटटीटा । ( १५ „क 


दिखावो आनि ॥ सैग सखा सव द्वारे ठि मधुबन पेनु चरावन 
जानि । सूरद्याम सदर अटसाने सोवत द अनहं निशि मानि॥२८॥ 
राग भेर । 

द्धिके मतवारे कान्ह खोलो प्यारे पर्क । शश्च मुकुट रटे 
लुभ ओर छटीं अर्क ॥ सुर नर मुनि द्वार उहि दरश्च कारण 
किरके । नसिका को मोति सोदे वीच रार रकैः ॥ 
कटि पीतांबर मुरी कर श्रवण डल अर्के । सूरदास मदनमो- 
देन द्रङ देहु भरके ॥ २९॥ 

र२[ग अवक । 

 नेदनद्न वंदावनचेद्‌ । यह कटि जननि नमावत साङ्न नगे 
मोर आनंदकंद ॥ आट भरे उठे मनमोहन चरत चारु दमकत 
अतिमंद्‌ । पछि बदन अंचरुसौ यञ्ुमति उरटगाय उपज्यो आनंद। 
सष त्रनयुवती आई देखनको दरेन होत मिस्य दुख द्द्‌ । 
त्रनपति श्रीगोपाल परिपूरण जाको यङ गावत अुतिकंद्‌ ॥ ३० ॥ 

बरि बछि नारं मधुर सुर गावो । अवकी बेर मेरे कवर कन्हैया 
नेदहि नाच दिखावा ॥ तारी ददै अपने करकी परम प्रीति उप 
जावो । आन जंतु धुनि सुनि इरपत कत मो भुज कंट गावो ॥ 
निन डका भिय करो खार्‌ मेरे कादेको शमोवो । बाह उटाय 
काल्टकी नाई धोगी धेनु मा ॥ नाचौ नेक जारं वयि तेरी 
मेरी साप पुरावो । रत्र अटित किंकिणि पग नूपुर अपने रंग 
वजावो ॥ कनकं खभ प्रतिबिव अपनो नव नवनीत खवाबों । पर- 
मदयाटुं सूरके उरते टरे नेक न जावो ॥ २१ ॥ 

राग बिलावल । 

वटि षि जाई छरीरे ङाटके । धूसर धूर घुटरुवन डोलन 
बटन वचन रसाख्के ॥ छिटकरदी चहुं दिशि जो ख्ट्रियां कट- 
कान रुटकन्‌ भाखके । मोतिने सहितं नासिका नथुनी कंठ कमर 
द्र मारके । क इक दाथ कल्क मुख माखन चितवन नयन 
विशारके।मूरदाष प्रु प्रेम मगनह ठग न तजत ब्रनवारके ॥२२॥ 


( १६ ) रागरतनाकर । 


आउ गुपार गार बनाडं । अति सुगंध को कद उबटनो उष्णौ 
दक नवां ॥ अगअंगोछि गुहो तेरी बेनी पून रचि रचि भाट 
बनाञ । सुरंगखार जतोरी चीरा रत्न खचित शिर पेच बनाॐ ॥ 
बागो खार सुनदहरीं छपा हरी इजार चरण चरचाऊ । पटका सरस 
बगनी रगको दसुटी देम इमेट धरां । गज मोतिनके दार 
हर वनमारङे उर पदिराॐं । ठे दपेण देखो मेरे बारे निरा 
निरचे छवि नयन सिराञ ॥ मधु मेवा पकवान मिटाई अपने क 
ठे तुमह खवा । विष्णुदासको यरी कृपाफर बारखचरि ६ 
निच दन गा ॥ ३३ ॥ 

रग देस 

धूर भरे अंग खेरुत मोहन आकछछी वनी शिर संदर चोदी। 
देखोरी कागके भाग भटे टे हाथ सों ठे गयो माखन रोटी । खाप 
पियत कूदत भये अंगना पाइन पाइन पतं कछादी । सरदा¶ 
प्रयु या छि निरखत वार डरो शिर रवि शशि कोटी ॥ ३४ । #/ 

रागगोरी । 

कृटन छग मादन मया मेया । नंदराय सो बाबा पावा अरु ईट 
धर सों भैया ॥ खेखत पिरत सकर गोकुरमें वर घर वजत बधेया। 
परमानंद दास को डङुर रजजन केटि करेया ॥ ३५ ॥ | 

राग रामकटीं । 

हौं खारुको मुख देखन आह । कट्ट मुख देख गहे दपि त 
जातरि गयो विकाईं ॥ दिनि सो दूनो खम भयो षर काजर वां 
जाइ । आइदहा धाय थमाय सगका महन दहु जगाई ॥ इतना खन 
त बिर्रसि उट बेढे नागरि निकट बुराई । सूरदास प्रभु चतुर गवा 
छिनी सेन सैकेत बताई ॥ ३६॥ 

राम बरव | 


मेया मोहि बड़ा करङेरी । दृष दही घृत माखन मेवा जब - | 
तव देरी । क्र होत रासे मिन मेरी जोड जोई मोदि श्वेरी । रै 





बाटर्छाता ) ( ग ७ ॥ 


सरु सबहिनमे जसं सदा रदो निभेयरी । सूर कंस गृहि कैज 
पछारों करिदों मथुरा जयरी ॥ ३७॥ 


९ रम 

मेया मरी कब वादेगी चोटी । किती वेर मोहिं दध्‌ पियत भई 
यह अनहं दे छाटी॥ तु जो कदत वर्की वेनीर्ज्यो शरै खी 
मोटी । काटृत गहत न्हवावत जेहे नागिन सी भृ्दं खोरी ॥ काचा 
दूध पियावत मोहन देती माखन रोरी । सूर मेया यादी रस रिद- 
यो हारि रख्धरकी जोटी ॥ ३८ ॥ 

अब मेर खेन जात बरेया । नवह मोहि देखत खाकन रसैग 
तवाहं चिड्यत बर भया ॥ मोको कटत तात वसुदेव ह देवकी तरी 
मेया । मोखखियो कदु द्‌ वसुदेवं कर कर यतन बंडया ॥ पा 
नंद सनतदे ठट तव देस दंस उरलेया। स॒र् नंद वररमहि 
हटक्यो सुन मन हषे कन्देया ॥ २९ ॥ 

6 सस्य । 

मया मोहि दाय नं बहुत चिञ्चायो । पापां कहत माख्को 
छना कष यश्ञमति ने जायो ॥ कहा कष या रिस्के मागे खेटन रौं 
नदि जात । पनि पनि कहत कोन रै माता कोन दे तेरा तात ॥ 
गोरे नद यरोादा गोरी तम कत सयाम शरीर । तार दे दे बार 
हसत ह सीख देत बख्वीर ॥ त्र मोहीको मारन सीखी दारहि कथ 
न खीञ्चे । मोहनको मुख रिस समेत खि सनि सुनि यश्चुमति 
रञ्च ॥ सनो काह बरुभद्र चवाह्‌ जन्मरिका वह धत । पुरदास 
माहि गोधन कासारो जननातु पूत ॥४<॥ 

राग सोरट । 

इस नदके फरजंदने बांकी अदा धरी । भहिं कमान ञ्जुकरदी 
गोज से आ मिटी ॥ तिरछा मुकुट धर ओीरसापर पुरी अधर 
धरी । कानों मं कंडर अख्कते गर मातियाकी खरा ॥ चितवन जां 
तेरी भाल निन वाय भृञ करी शिर मुकट साह मोर कार 


र * 
(१८) रागरत्नाकेर । 


पाग जरकरी ॥ इमि सूर कदे सयाम से। धान आज की वरी ॥४१॥ 
रग छद । 

नदभवनका भरषण माई । यश्नुदाकं। खार्‌ वीर दख्धरका 
राधारमण परम सुखदाई ॥ शिवको धन संतनको सवेस मारमा , 
वद्‌ पुराणन गाई । ईका इद्र देव देवनके ब्ह्मको जह्य अ्िक 
जपकाई ॥ कार्का कार इडा इङशनको अतिरि अवतु 
तोल्यो नहिं जाई । नंददाक्तको जीषन गिरिधर गोकु मामको 
कवर कन्हाहं ॥ ४२ ॥ 


राग रामकटी । 
टाहा खेट एको कोर । वहत बेर भई दै भृखे देख मेरी ओर ॥ 
भर मिश्री दध ओल्यो पीर ददे जोर । अपिं खेखन टेर दँ ठव 
ग्वार भयो अति भोर ॥ जगे पक्षी द्रम दमन प्रति करन रखे 
सोर । खल्वेको उठि भजोगे मान मोर निहोर ॥ ठे टन वराय 
तेरी जोर अचर ओर । वदन चंद्र विराकिं शीतर हीत इदयो 
मोर ॥ बैठ जननी मोद जवन ठग गोविद थोर । रसिक वारक 
सदन रीरा करत माखन चोर ॥ ४३ ॥ 
भानो बात खटन मोरी । करो भोजन रोष भृखदोजोमेया 
तोर \ दध दपि नवनीत घतपक परि राख्यो थार । करा ेटत 
धरणि मे मेरे खार हीत अवार । गोद बेडो हौ निवा गा तरे 
गीत । सेख्ेके तोरि बोखुत ग्वा तेरे मीत ॥ कहो नाको ता 
टेर वेढे तरे पास । क॑ दधि मंथान उदयो मूर कमर विकास ॥ 
मायक्रे सुनि वचन दैसिउर आय रगे गुपाछ । कियो भोजन दियो 
अति सुख रसिकं नयन विशार ॥ ४४ ॥ 
राग धनाश्री | 
महराने ते पाड आयो । त्रन वर वर वञ्चत नँदरावर पुत्र भयो 
सनिके उठधायो ॥ प्ैच्यो आय नदके द्रे यश्ुमति देखि अनं 
वायो । पवि घय भीतर बेठायो भोजनको निज भवन ङिपायो ॥ 





=> ऋ 


नाठलीटा । (१९ ) 


नो भावे सो भोजन कीने विप्र मनि अति इषं बटायो । बडी वैं 
वधि भयो दाहिनो धनि य्दा एसो सुत जायो ॥ पेच दुटाय दृष 
ठे आह पांडे रुचिकर खीर चटायो ॥धृत मिष्टान्न खीर मिश्रित करि 
प्राति कृष्ण हित ध्यान गायो ॥ नयन उवार विप्र जो देखे खात 
कन्देया देखन पायो । देखो आय य्ञोदा स॒तक्रत सिद्ध पाक 
यट आन जँडयो ॥ महरि विनयकरि दोउ कर नोस्यो धरत यधु 
पय फिर उहृत मेगायो । सूरर्याम कत करत अचग्री वार बार 
आह्मणारे सिञ्ञायो ॥ ४९ ॥ - 
रागि रमकट । 
पडि भोग प लखागन पवि । कर कर पाकं जभी अपेत हे तभी 
ताहि कुड अवे ॥ इच्छा कर मे ग्राह्मण नोत्यो ताक इयाम लिञ्ावे । 
वृह अपने गाकुरहि जिमावत त्र तवी छद अवि ॥ जननी दोप देतं 
कृत मोको विधि विधान कर ध्यवि । नयन मृदि कर जोर नाम 
. छे वारवार बुखुवि ॥ यह अंतर नरि रोत भक्त सों क्यो मेरे मन 
भवि । सृश्दाक्ष बि बटि विराम पर जन्म पाय यदा गवे ॥ ४६ ॥ 
राग बिलावठ । 
सफ़र जन्म मरो आज भयो । षनि गोर धनि नंद यञ्ञोद्‌। 
जिनके हरि अवतार लियो ॥ प्रगट भयो अव्‌ पुण्य सुक्रत फक 
दीनवेधु मोहि दशे दियो । बारवार नेदके गन खेटत द्विज 
आनंद भयो ॥ मे अपराध कियो मिन जने को जने किटि वेषं 
नियो । सूरदास परभु भक्त हेतु वड सश्चुमतिके अवतार टियो ॥४७॥ 
राग स्स्ञोटी । 
चंदर विखोनाेहौं मेयामेरी चंद्र सिरोना टे ॥ घोरीको पय षान 
न करिहौ वेणी जिर न गुथेहौं । मोतिन मार न धरिहो उरपर ञ्गरटी 
कैठ न छेदो ॥ जें छोट अभी धरणी पर तेरी गोद न एदा । खा 
कहा नद बबाको तेरो सुत न कहा ॥ कान छाय कटक कहत 
यशोदा दारहि नारि सनेदों । चंदा ते जति संदर तोहि नवर 


ह 
(२० ) रागरत्नाकर । ौ 


दुरदिया व्यहं ॥ तेरी सोह मरी सुन मेया अबहीं व्याहन नेरी । | 
सूरदास सव सखा वराती नृतन मंमर गदहा ॥ ४८ ॥ | 
राग बिटावल । , 

सुन सुत एक कथा कँ प्यारी । कमङनयन मन आर्नद { 
उपज्यो रसिक शिरोमाण देत हकार ॥ द्ञरथ तृपति इते रघुवर 
तिनकं प्रगट भयं सत चारी । तिनमं राम एकं व्रतधासीं जनकसुता 
तार्क[ व्र नारी ॥ तात वचन सुनि राज्य तन्योहे भ्राता सहित भय 
वनचारी । तहं तिन जाय कनक मृग मारया राजिवलचन गरव! 
प्ररारी ॥ रावण दरण पियाका कौन्दां सनत रेयामवन नाद्‌ विंसारा। 
सुरङ्याम प्रभु रटत चपके। रक्ष्मण देहु जननि भ्रमभारी ॥ ४९॥ 

राम सारम । ॥ 

नद्‌ बुवित ह मापार्‌ ॥ आवो वमे वख्या ठह माहन द्यम 
तमार । परस्या थार धरयो मग जोवत कयो न चल ततकाट ॥ 
री धारी इन प्रति ्पौयन पर दौर दिखावा चाल । छंड दहु तुम! 
लार रख्ट्पटा य्ह गात मद्‌ मरार ॥ स राजा जा पहि 
पटच सूर सा भवन उताट। जो जहे षटराम अगमन रता 
हसि सथ गवार ॥ ५५० ॥ 

टावनी । 

रूप रसिक मादन यनान मनदट्रण सकट गण गरी । 8ैठ 
छवाट) चपर दछचिन चर्कर चत्त चटका ॥ रल्रजाटत {श 
मुकुट छ्टक रहि सिमट दयाम र्ट रँषुगरी | वाट विहारी 
कन्दया खक चतुर तर बाहार । सख्क मोती कर्न 
 केपारन अलकवना नमर प्यारी । ज्योति उन्यारी, दमे दरवार 
दद मारधारा ॥ देत छटा क्षा विन्जु घटां मुख देख शरद 
गाग सरमा ॥ छट ° ॥ मद्‌ दसन मृदु वचन तोतर वय किश्चार 
भोटी भाटी । करत चोचर, अमोलिकं अधर पीक रच रहि टाटी॥ 
फर गुकाय चिवुक संँद्रता रुचिर कंठ छवि वनमाली । 






माखनचोरटीखा | ( २३) 


केरसरोजमे, बद मर्हदी जमद दे बहू प्रतिपारी ॥ एल छरी सी नरम 
कमर कैरथधनी शब्द भये तुरसीट ॥ कैर ° ॥ ञगुटी जीन जरीपट 
कच्छनी इयाम गात सदात भटे । चार निरारी) चरण कोमछ 
पेकजके पात भटे ॥ पग नरपुर श्ंकार परम उत्तम यज्चुमतिके 
तात भटे । संग सखनके, निकट यमुना वचछरान चरात भटे ॥ ब्रज 
युवतिनके प्रम भोर भये वर वर माखन गटकीटे ॥ छे ° ॥ 
गावे बाग विलास चरित हरि डारदं रेनि गसगस करं । मुनिजन 
मोदे, कृष्ण कंसादिक खर दर नाक्ष करं ॥ गिरिधारी मटराज 
सदा श्रीबरन वंदाक्न यास केरे । दरिचरिति को; ऋवण सुन 
सन कर मन अभिखस कं ॥ हाथ जोर केर केरे वीनती 
१ नारायण दिरद्ग्दीरे ॥ छेर° ॥ 43 ॥ 
प्राखनचारलखल । 
राग र।मकली ! 
^^ अखन तनक देरीमाय । तनक कृर प्र तनक रोटी पँगत 
चरण चराय ॥ कनकं भुप्र तनक रेखा करन पकर्यो धाय । 
कैपिया गेरि शेप शक्या उदधि अति अङटाय ॥ मेरे मनके तनक 
मोहनं खागे मोदि बलाय । तनक मुखपर तनक बतिथां बोरत द 
तुतराय ॥ योमतिके प्राण जीवन धन लियो उरमे खाय ! नेद 
कवर गिरिधिगन उपर स्र यङि बारे जाय ॥ ५२ ॥ 
॥ शग भेरष । 
वटे तनि माखन देरी माई । क्छर हमरे द्र निकस गये दपि 
मथती देर खहं ॥ जो न देय तोरे बरे न चाकू दौ नहि विपिन 
को जाई । यह ठे अपनी कारी कमरिया सुरखी ओ र्कुटाहं ॥ 
इतनी कद इरि अतिदि रिसने रोटत भूमि कन्डाईं । धूर सहित 
सव अग छ्िपिटाने मेया छेत उयाहं ॥ गोदी बीच विटाय यशोदा सुख 
चरम दूध पिं । धनि धनि भाग म्र जननी जाके कृष्ण करतं 
ररिकाईं ॥ ५३ ॥ 


(२२) गगरत्नाकर । 


रम भरवा) 
दाड भया मयासो मागत देमा माखन रोटी ॥ बलदा गी 
नासका माता कान्द गहा कर चोटी । मानो दंस मोर भु, 
टीन्ां कवि कृत उपमा छोटी ॥ यह छबि निरखि नेद आनंदे ८ 
प्रम मगन गये खोदी । सूरदास धनि धन्य यशोद! भाग भटे 
कमन की मोरी ॥ «४ ॥ 
राम रामकटीं । 
मोहिं दधि मथन दे षलिगहं । जायं वरि बलि वदन उपर 
छंड मथनी रई ॥ देहु त्वाह नवनीत खोदा आर किंत यह ठर । 
सुतसनेह विरोक यमति प्रेम पुटकिंत भई ॥ ठ उक्तम टगाय 
उर सो प्राणजीवन जहं । वाठ्केरे गुषारु की ब्रज आतसकर 
नित नहं ॥ ५ ॥ # 
₹९[ग्‌ वटव । 


स 


नेकं मरं पर कान्द डद मान्या ॥ कंडम्‌ वघनहा सोहे नाक 
म नथुनियां । नयननते नीर मानो मोतिनकी मनियां ॥ नेकं रही 
देर माखन मेरे प्राण धनियां । आर जिन करो मेरे छगन पः 
नियां ॥ सुर नर मुनि काके ध्यान न अवनियां । सूर सुत देख 
सुख छेत नेद्रनियां ॥ «2 ॥ नौर 

राम्‌ गोर । । 

पेयारी मोदि माखन भावे । जो मेवा पकवान कदत तू मोहि नरी 
रचि आव ॥ ब्रन युवता इके पारु ट[ढ॒ सुनत उक्रापका बातत । भर्व 
मे कदत कभ अपने घर देखो माखन खात ॥ वेठे जाय मथानियकिं 
ठिगतव मे रहा चपानी । सृर्दास प्रभु अंतर्यामी ग्वारिनि 
मनकी जानीं ॥ «७॥ . 

गये स्याम तिहि ्ाछिनिके षर । देख्यो जनाय द्वार नाद 
कोड; उत उत चिते चट तब भीतर ॥ हरि अवत गोपी जव 
जान्यो आपन रदी चिषादे । सूने सदन मथनियांके टिम वेटि गय 






० 


माखनचारी खीखा (२३ ) 


अरगाई ॥ माखन भरी कमोरी देखी ठे े रामे खत्त । चिते रहे 
माणि खंभ छह तन तासो कर सयान ॥ प्रथम आन में चोरी 
आयो भट वन्यो हे संग । आप खात भ्रतिविब खवावत गिरत 
 कहतकारंग ॥ जो चाहा सब देह कमोरी अति मीटे कत 
डारत । तुम्हें दख मे अति सुख पायो तुम निय कहा विचारत ॥ 
सन सुन बात स्यामके भख की उमंग दसी सुकुमारी । सुरदास 
प्रभु निरि ग्वा मुख तव भनि चरे मुरारी ॥ ५८॥ 
राग विल्व । 
आज सखी मणि खंभ निकट वीर नहँ गोरसकी खोगी । निज 
प्रतिनिव !शैखावत या रिख प्रगट करं जिन चोरी ॥ अद्धं विभाम 
आनते हम तम भटी बनी है नोरी । माखन खार कर्तरि डारतरो 
छोड दंड मति भरी ॥ दिस्सा न छ्हो सभी चाहतहे यदी बात दै 
थारी । मीटो परम अधिक रुचि खगे देहो काटि कमारी ॥ चरम 
उ्मग धीरज न र्यो तव प्रगट सी एव सारी । सूरदास प्रभु 
सकुचि निरखि युख चरे कजकी आरी ॥ ५९ ॥ 
ग्वािन घर गये इयाम सांञ्यकी अंधेरी ॥ मदिर मे गये समाय 
स्यामट तनु रषि न जाय देह मररूप कद को करे निवेरी । दीपक 
गृह दान कस्यो भुजा चार प्रगट धरयो देखत भइ चकित म्बा 
इत उतको हेरी ॥ इयाम इदय अति विशार माखन दपि विदं जालं 
मन मोद्यो नेदखाट बाटकदी वेरी । युवती अति भई निहार भुज 
भरदे कमार सरदात् प्रथु कृषा डास्यो तच फेरी ॥ ६० ॥ 
शग रामकटी । 
माखन चोर री दं पायो ॥ जावत कहँ जान केते पवद बहुत 
दिननही खायो । श्रीपुखते उवरी द्रे दतियां तब हंसि कंठ खगायो # 
परमानेद प्रभु भाण जीवन धन वैद विम यज्ञ गायो ॥ ६१ ॥ 


( २४) राग्रत्नाकर । 


साख माह हरि दनक चाव।॥। सावर सा प्रीति गदी खख खि 
गसाव्‌ । इयाम सदर कमर खोचन अंग अंग नित भाव ॥ सूर इक 
हप राची खाज रहो चि जाव ॥ &२ ॥ | 
कवित्त्‌ | | 
धृनुके चर्या प्यारे भेया बलभद्रजके नदके ख्टेया मोरे अगनामि 
आउर । दही दूध बहुत प्यार माखन धनो सा खाञ भीरी मठ 
तान नक गायक सुनार । नद्‌ जके किशोर मर चित्तके चि 
नेकतो अधर धर बोँखरी बजार । या छबि उपर काटि काम वारि 
डाग दयास्षखी प्रेम वरा दिय म समाउरे ॥ ६३ ॥ 
आया कर सावर इन गदियाम रूम श्म सञ्च आओ सथर कभी दर 
ता दाया कर ¦ जायाकर यमुनाक तट गोज गेन प्यारे धुर 
अनाखी इक रुटजातो सुनाया कर । कादर कहे छाया कर नयनो | 
भिच मेरे आय श्वा मृषा थार टमं गरीर्षाका पायाकर॥ 
खायाकर माखन मट्‌ दि टट टट कर दाव भाव्‌ पर 
म समाय।[ कर ॥ &४ ॥ 
चीरा की चटक भ ख्टक नव कृडरु की भोहकी मटक रमाहि 
आंखि न दिखाररे । जादिना सुजान गुण खूप के निधान का 
बांसुरी बजाय तज तपन सिगाउरे । णडा बनवारी बिदारी जारं तरी 
आज मरी कुन आय नके मीठी तान गाडर ॥ नैद्के किडोर चिरत 
यार मोर पखव्रि वेश्ीवारे सवर पियारे इत जारे ॥ ६५ ॥ 
गग प्‌ । 
मैङीवा तु मेरी गली आना । तेरे विन देखे कलना परते दक 
मुखड[ दिखलजारे ॥ रेन दिना माहि ध्यान तिहारो वंशी की 2. 
सनाजारे । चरणदास सुखदेव पियारे मेरि माखन खाजरि ॥ &६ ॥ 
सवया । 
यौागया पर ध्यान रहं जनको तपसी तनु गारके खाक राव । 
चारहु वेद न पावत भेद बडे पि्वेदी नीं मति षाव ॥ 








1 


"" 
फखनचोरी लीरा | ( २५) 


त्वग्‌ मत्युं पतिर्दरूम जाको नाम य्यिते सभी शरन! 
चरणदास्र के ताहि गोपसता करमाखन दे दे नाच नच ॥६७॥ 
दीकर से मुनि जारि रटे चतुरानन चारिह जानन मृविं। 
जौ हिय नेसुक आवतही रसखान महाजन मट्‌ कवं ॥ 
जापर देव अंद्वं भुजंगम वारत प्राणन पार न ख्वैं॥ 
तादे अहीराके ऋदरिर्या छया भूरि छं १ नाच नचापिं ॥६८॥ 
क वत्त्‌। 

्ह्माहूके ध्यानसमं न अविं कभु एकक्षण इकर समाधिटाय ध्यान 
परत गाटृहि ॥ उपि ओर मुनि जाको रेनि दिन परे ध्यान ष्यानमें 
न अवे कथं तासां हेत बहि ॥ सोई रै निरंनन जाक माया 
कन अवि अत ध्यानी ध्यान खय रहत सहत धूप जड़ो इ ॥ 
द्‌खारी भाग्य त्रनवानतनके आन आरी द्वके अनत नवनीत 
मागे उदा हे॥ ३९ ॥ जके पद्‌ परक्षनको तरसत दे विश्च त्न 
प्राखनक्रो खेर मां कधन चटाये रे ॥ जाकी यह माया सुर नर मुनि 
वधि राखे सोहे गर यदा पे ऊखर वधाय रे ॥ जाक 
द्व यज्ञ म बुखवं नाह जवं सोतो नंद एक थार माञ्च जेमके 
सिंहायह ॥ जान रे नचाये सव दारुषयी पती ज्यों प्रमवश् गोपिन 
के हीय म समाये हे ॥ ७० ॥ दीनं के बधु बार मोरो दुःख 
त्कार अविनाशी नदलाट वेदनम गाये है ॥ गावत दै नेति नेति 
नेति कटि एकार वेद्‌ शेषके सर्र मुख पार नहीं पाये दँ ॥ ब्रह्मि 
आदि सनकादि जाको घरं ध्यान इकर समाधि खाय दीय मवसा- 
यदे ॥ कटत मयाराम देखो भाग्य त्रजग्वाछिनिके एस वनश्याम 
दे दे माखन नचाये दं ॥ ७३॥ कोड के मेरे अगे नेक तु 
नच खख खन मिखा ऊं दंग अछ सी धुंगारके । भर 
भया वकि गयो वासो मेरो वेर भयो धागीसी गुजरियान आन 
य्या घायके ॥ चिरका सथ तोर डरे वासन सब फोर उरे दूध 
ठकाय दिया बदरा बुखायके । नेदरनी मुस्कान कडु कदु सकु- 
चानी मूरद्याम्‌ उरटंभा लियो शीश पे चरायके ॥ ७२॥ 





( २६ ) रागरत्नाकर । 


रग कल्याण । 
त्रनकी अहीरनाके भागभे देखो भेया देवनाको देव क्ती सैवं 
केर पायो दे॥शिव ओं विरेचि जाको पार नहीं पविं ताहि गोकुटाकं ¦ 
नारी करतारी दं नचाया ₹ ॥ नारद्‌ मुनीम तैवशूसे पटि पाची 
व्याप्त जृकी षाणीसो विमरु यश गाया रे ॥ करै रणधीर भाष 
भरे ह अरीरनीके प्रमको पयोधि तज वीथिन बहायोहे ॥ ५३। 
उराहनो टला | 
दोदा-योग प्यान आवे नही, यज्ञ भाग ना ठयं । 
ताको ब्रनकी गोपिकाः ईसि दसि माखनदेर्ये ॥ 
१ [ग्‌ क्हर्‌ । 
प्ानकी चोरी रे, तुम सीखेहा करन जब छग कर 
चितचोशरे । जव ते दृष्टि परे नँदनेदन पचे फरो दौरा दौरि । 
खोक खान मथदा तोर वन वन विहरत नवर किशोरी ।. 
आशकरण प्रभु मोहन्‌ नागर निगम खला तोरीरे ॥ 9 ॥ । 
राम दवगचर्‌ । 
जो तम सनो यञ्ञादा मोरी । नेदनंदन मेर मंदिर मे अ 
कृरत ह चोरी ॥ हों भद आन अचानक ठाटी कट्या भवन। 
कोरी । रदे छियाय सङुच रंचकं द्वे मनोभद मति भारी ॥ मौ? 
भयो माखन पकछतावो रती दख कमोरी । जव गहि वारि 
कन्द तब गहि चरण निहारी ॥ छग टन नयन जर भर 
मँ हरि कान न तोर । मृगदास प्रभु दत निञ्चा दिनि एते अर्ह 
सलोरी ॥ ७९ ॥ 
रमम दमस) 
तरारी कन्देया रको मेया ग यञ्ञोदा पेया आन मेर ५, 
आयो । दपि मेरो खायो मटुकिया फोरी रघ्नो सद्यो टर्काया ॥ १ 
पकर ता हाय न अवे दृठ फिरी नारे पायो । जानकां दात 
वरजा क्था ना पूत अनोखो जायो ॥ ७६ ॥ 


उगहनो रख । ( २७) 


राम्‌ मट्हयर्‌ । 
। यहां छो नकं चरो नँदरानीनज्‌ । अपने स॒तकेकोतक देख कियो 
दूध मं पानी ज्‌ ॥ मेरे शिरकी चटकं चमरी ठे गोरस मे सानी । 
। हमरो तुमरो वेर कदाहे फोरी दपि किं मथानी जु ॥ या जनको 
विषा दम छड़ यह निश्चय कग जानी ज्‌ । परमानंद दाप को 
ठङ्कर गाङ्कर कियो रजधानी ज्‌ ॥ ७७ ॥ 
(४ 
रभ्‌ इमन्‌ । 
रानी ठीनिये यह गाम ॥ दीनिय हमको षिदा रामराम दे 
ज॒ हमारी । वति दँ अनति जाय बात ठि ख्डं है तुम्हासी ॥ 
आपन ता नारीं करत री सुतको देत पठाय । तीस्त दिना की बाते 
यह कापे सहियो जाय ॥ रानी ° ॥ मरे शिर पर वसो गाम काहेको 
छारो । सयाम आपनो जान मानरे मेरो निहोरो॥नो कु 
तभ ते सत्त कदी मोहि कटो ससुञ्चाय । म ता यद जानो नरह तुम 
` कीनो सोह धराय ॥ वाटिन गामको मत छर ॥ काद्ध तीसरे 
पहर स्याम गयो भवनन माही । वाने कियो जो जियान आवत 
षुखते कटि नाहीं ॥ वछरा छोरे खरिक ते बंधन को ना जाय । 
सखा भीर ठे द्वरे पेठे दृध दही टदरकायं ॥ रानी° ॥ नेतो खाये 
दही दूध कर्यो माते रेखो । दगनो चोगुनो नोशुनो सोग॒नो 
टह विेखो ॥ माट भर दधि दूध के षर मे चाखत नाय ॥ मोहि 
यही मचरज बडो पावत तुम षर जाय ॥ ग्वाछिन ° ॥ कादेको घरक 
दये जाखे कहं मित परायो । अपनो सदर मार काहू पे ननात 
एुटायो ॥ आप खाय तोह सरं मकंट दत खवाय ।जो वे भी चाखत 
॥ नह| दत भूमि टरकाय ॥ रानी ° ॥ ७८ ॥ 
1 राग भेरवी । 
मरा भरी मटकिया ठे गयोरी । कडु खाया कडु ग्वाखन 


खवायो रीती कर मोहि दे गयो ॥ वरंदावनकी इुजगखिन 
| 





( > ) रागर्त्नाकर्‌ | 


उची नीचा मात्ते कह गयोरो । परमानंद्‌ त्रनवासी सवरा अगः 
देखाय रस रे गयारो ॥७९॥ 
राग जगलाकाफी । 

दधि पीगयोरे पाद्‌ आज ॥ तेग नट छट कृरगया उर ध? | 
यह कटा सीख ते दहं कृष्णको त्रजनागियेकि पट खोकनकी री! 
चला जाय नट खट पीगयो गट गट फिर दिखतागी नरी ॥ ए 
रोज गृजरीका दांव जो लगा रदिगे मे पकर वाको द्व सई री। 
तुजा कटे थीमेरो नट नही चोर अब थाहि खेरी माई॥ 
खी सब दखनको धाईं आज पकर गये ह यादव राग ॥ 
दिखाओ इतवार नहीं अवि जाने किसको पकर खाईरी ।! मीर 
प्रभृने एसो रूप छियो धार गजरी को पति-भरतांर बनोरी ॥ १ 
जेप्ा पगडा अर तगडा गजर जप्ता डाटा गडा ख ख्टकार््य 
बोट त्रजनारीं एसी यावर भडईत्‌ जपन तो तारा तने वज्‌ 
डेगी ॥ ततो केटेथी तेरो नट पकरो छे गजर को पकर ट 
छट क्रत शूष दख गजर विराट भई काठक रधुवट वड २ 
टग्‌ ॥ दसम केव्यीम आमरदवबारुम ता या बेरा मार 
एक ॒बोा त्रजनारी ततो बावरी भई आपनी ता राप्ता 
करवाईग ॥ कटे जियास्म यट तो परण व्रह्म गति ऋापय। 


नटा षाट्‌ ॥ < ० ॥ | 
राग रखता । ५ 


सुनिये यज्ञोदा रानी छेडँ ये त्रन तिहागे । किं जाय 
वसेगीं अतिदी केर किनारे ॥ नित करं तर्क सहिये द 
तेर सुतका । वर जायकं हमार पाखन चुरव सारा॥ ४१ 
वाकं यह बनके आय येठे । जवं जाय वर सदिनक 
तरुण निहार ॥ छीके पटो कमोरी ख्विया ते फर्ट 
द्ृधिकी मथनेयां तोरके माखन सभी मिगागे ॥ नित 
दानि इमरी रंगीनयाहि बग्जो । टेसो चप यह ६ 
यञ्दाजी सत तिहारो ॥ ८१ ॥ । 


उरहनो टीला । ( २९) 


राग देस । _ 

भारी मतत दीजो मो गरीविनीको जायादे। तराजो षिमारयो 
सो तो मोस आन कहो बीर मे तो कहू तका नदी तगसायादे ॥ 
। दधि की यट्किया भगी अंमनामें आनिधरी तोर २ खीनो बीर जत्‌ 
जाक खाया । सूरदास प्रभ प्यार नकहू न दन न्यार कान्दरः 

सो एत पेन षडे पण्य एाया द ॥ ८२॥ 

राग रामकटी। 

मया मेरी मं नहि माखन खायो ॥ भोर भयो मयनके पा 
मधुबन मोदि पठायो । चार पहर वेशीवट भटक्यो सां परी घर 
आयो ॥ मे वारक येयनको छोटो छीको किस विधि पायो । वार 
बार सव बेर पड वरव यख ठपटायो ॥ त॒ जननी मनकी 
जति भोर इनके कहे पततियायो । जिय तेरे कु भेद उपज हे जान 
परायो जाया ॥ यह ॐ अपनी टकुट कमरिया बहुतहि नाच 
नेचायो । सुरस तब हंसी यशोदा रे उर कंठ लगाया ॥ <३॥ 

॥ राम काफा | 
बजंगी २११ मोहनक च॑चछ योर चतर सत तरो ॥ आंगन 
आवे गोरस एथ दधि मटकी भूपर पटकावि बार रुत्वे धूम मचवे 
एसो नितं उगत वेगे ॥ पटनापर उखरदि टिकवि तापर 
चटकर माखन छाव केपि बाटनका टेर सिखवे देखत दखित भयो 
मनमरं ॥ छप कमर भातर जाय निकास अथकार मे मणी प्रकारं 
ना पत्र तो मार दवे भाग रङ्गो उनरो वर तये ॥ सांञ्चहि धन्‌ वत्स 
रुञवि यश्चुदाज्‌ दुख ष्या न नावे राख गाम अपना रम जावे 

केडवे जन मन प्रम वनरा ॥ ८४ ॥ 

| राग भेरवी । 
कान्ह नितनये उग्हना खें । दूष दहो घर कद्का कमा 
गहि नाहकर धूम मचवि ॥ तनकृ दहीके करणं मोरन माखनयचोर 
कृहाव्‌ । सा इयाम को यामति मेया वारवार पसिखपि ॥ ८५ ॥ 





{२३०} रागरत्न(कर । 


राग सहाना । 
देख चरित मोहि अचरन अवि । जो करता जग पार्क ६ 
सो अव नंद को खार कटवि ॥ विन कर चरण श्रवणनासाग नहि, 
नेति जाको श्रुति गवे । ताको पकर महरि अंयुरी ते अरं ८ 
चकि सिखरावे ॥ त्म अनादि अक्ष अगोचर 
अजन्म अनंत कटवि । सो आशि वदन सदन शभ क 
नद्रानी निज गोद विवे ॥ जाके डर डोटत नभ ध 
कार करार सदा भय पवि ! सो त्रनराज आज जननी क 
चटीको निरखि डरवे ॥ जाके सुमिरण ते मावनको भव + 
छनं दछुटनवि । सोई आन वध्यो उखल ते निरखन को सरग 
रन धवि ॥ पूरण काम क्षीरसागर पति मोग मोग द्धि मरि 
खव । भक्ताधीन सदा नारायण प्रेम कि महिमा प्रगट दिखावें ॥ ८६ 
राग रामकटी । ¢ 
योदा तू वडी डी कृपण री माई । दूष दही सव विधि क| द 
घुतडर धरत छिपाई ॥ वाठक बहत नदीं री तेरे एके ई 
कृन्हाई । सोऽ तो वरदी वर डरे माखन खात चुगहे ॥ बद्ध 4 
पुरे पुण्यन ते ते बेदी निधि पां । ताके खड्ये पी्ैको कहा ‡ 
तगह ॥ सुनोन वचन चतुर नागरके यश्चुमति नेद सुनाई । ई 
श्यामक चोरके मिमत देखनको यह आई ॥ ८७॥ | 
राग मूजरी । | 
यज्ञादा कान्ह हं ते दधि प्यागे । डार देह कर मथत मा 
तरसत नद्दुलय्‌ ॥ दूष दद्य माखन ठे वोर जाहि करत 
गारो । कुम्हिछाने सुख चंद्र देख छषि कहि न नेक निहये ॥ + 
सनक [रव ध्यान न पावत स। अन गेयन चार । मूर इय `. 
बाट बट जय जिन प्रण हमारा ॥ ८८ । ~ 


| राग धनाश्री | , 
यस्चोदा तेर॑ कठिन दियेरी माई । कमह नयन मा 


उराहनो खा । ( ३१) 


कारण बांधे उख सई ॥ जो संपदा देव सुनि दुरेभ सुपनेहं दे 
न दिखाई । याही ते त्‌ गमेभरीरै घर बेटे निधि पाह ॥ तब 
काटूको सुत रावत सुनि दोरि छेत हिय खाई । जव कादि वर के 
छरिका सो करत इती जडता ॥ वारंवार सजर्‌ रोचन भरि जोवत 
कुंवर कन्हाईं । करा करू वङ्ि जाई छोरती तेरी सोह दिव।ई ॥ 
जो मूरत जर थर मे व्यापकं निगमन खोनि न पाह । सो यञ्चु 
मति अपने ओँगन मे दे करतार नचाईं ॥ सुरपाखक प्रभु असुर 
संहारक जिभुवन जाहि उरई । सूरदास स्वामीकी टीला निगम 
नेति नित गाई ॥ ८९ ॥ 
गसारग। 
यह सुनके रख्धर तरह अये । देखि इयाम उख सो वाप 
तबाह दोड रोचन भर आये ॥ मे बरज्यो कड वेर कन्टेया भरी 
केरा दोर दाथ वधाय । अजहू छौडगि टगराह दोर कर जीरं 
जगुननि पे आये ॥ स्यामहि छोर माहि उरु वांधो निकसत शकुन 
भले निं पये । मेरो प्राण निवन धन माधो तिनकर भन मोहि 
वैधे दिखाये । माता सां कद कर टिढाई शेष रूप काहि नाम सनये । 
मूरदासर तब कहत यशोदा दोर भेया+नम इक ह आये ॥ ५० ॥ 
भ॒ वर कारके जनि जाहु । तुम्हरे आज कर्मी किकी कत तुम 
भनति खाह ॥ जरे जेवरी जेन तुम बांधे बरे हाथ मह- 
शय । नेद्‌ मोहि अति आस केरेगे। बांधे कवर कन्दाय ॥ बि 
ज्‌।ॐ अपने इरधर की छोरत दे ज इयाम । मृरदाप्न प्रभु खात 
फिरो जिन माखन दधि तुम धम्‌ ॥ ९३ 
ममगस्क्न कखज्छ । 
रग अड्‌ कागड़ा । 
[डा मार गे नातो गारी मे स॒नाङंगी । ओरनके भरे कटर 
ति जिन अटक अर्भ यज्जुमति पे पकर ठेनाञ्गी ॥ परे दी 
[ अपन बड़[ह कृष। कष्ट मे देवियो तो केसरी तुम्दं नाच नचा- 







( ३२) गमग्त्नङ्ग । 

















छंगी।नामंतुमम्दे सवा न नां नागयग ता सें निज याप की 
न आजम कटारा ॥ ९२ ॥ 
रम दादरा) 
प्य जिन मेरी वार्ह ॥ मार्ग म मव खोग देखते द्री क्ये 
ने ग्दो । मनमं तुम्हर कान बातरमाह क्या नको ॥ किष 
जाय आज यञ्युमति षो मरी बाट गेकत हा । इतने पे नहि | 
मानत आनदेधन रग्कारी तुमो ॥९२॥ 
रग सारठ। 
छांडा ठगेर मोरी बियो गहा ना ॥ मंता नारि षरये घर की | 
मरे भरेम गपार ररौ ना। जो तुम म वहां गहत हो नन मिखायं 
भरे प्राण दगे ना ॥ वृदावनकी कुनगली मे रीत्त छोड अन 
गीत कगे ना । मीगके प्रभु ्गेग्धिर नागर चर्ण कमलं 
चित टार्ठगेना॥ ९४ ॥ 
राग नखर । 
छरु गरु मत्तराक त स्मरा २॥ चार कचा च्छ जिम 
चल चचो करं सच पुर नग नारीरे॥ हम सुकमार ठादी कौं पतदै 
शिग्पर दधि की मटुक: रोपरी र ॥ नारायणं त्रन कौन वेगो 
ठेष्ती अनीति जो करनी विचार ॥ ९ ॥ 
राग विहाग । | 
बरजो नहीं मानत वारे वार ॥ जवमे जात सखी दधि केचन भाजंत 
ककर मार मार । र ठकुटी मटूकौ माह पटकत वृंषर देखन री 
टार ॥ हरवा तौरत गरवा खगावन करत कंचुकी तार तार ॥ क्प 
कुटि कठोर इयाम चन देखत छवि तमु उार डाग । हरि ठि 
अजगन दटीखो बेरगडं मँ हार हार ॥ ९६} 
राग उंज्चारी । 
बड़ा चोटा टोट नद को आदी । जाका नाम कहत ष 
मिलया यञ्न तट दम हस मटकत छपर पट पटक मटकी 





# 


मगरोकनलीला । (३३ ) 


















कि क 


दधि गट नट खट कठिन हियो मोहि देत चख गयो मारी ॥ माथे 
मुदुटधरे कानमे कंडठ पहरे भाल पर तिलक गोरोचन को 
करं गर वेजती सक्तमार आटी मुख तमोट की खरी । कटि 
पीत वसन पानो वन द्‌मिन नूपर वजत वरणे छवि को कवि 
देखतही मन हस्यो युगर प्रथु तिरछी चितवनश्चारी ॥ ९७ ॥ 
ठछबिना । 

सुन। य्ोदारानी तेरे गिरिधाररीने नाहक टी । मे देत दुहाई 
ववा नँदज्‌की दाहाखके छरटी ॥ मे दधि बेचन जात वृंदावन शिर 
धरे गोरसं की मटकी । आन अचानक, तरे कान्द ने मेरी वहां 
टकी ॥ नव अटकी हिरदे म खटकी ख्टकी शरमं आ अटकी) 
म व्यार है गह, रदीना सुगत मोहिर्धचुट पटकी । रएेसी 
भ घुध हरन गिरी मे धरन मेरी मटकी पएष्टी ॥ मे देत ०॥ एक सखीं 
के्‌ चुकी दृसरी के सुनो यञ्जुदारानी । आज या ब्रन; तेरे 
कान्ाने धूम रेसी डनी ॥ घाट बाट पे रोकत डोरे नहीं भरन 
देवेपानी । पानी भरत मे, दान मोगत एेसो दिको दानी ॥ कर 
की सूरी गद करक मेरी मोदनमाा न्यारी टूटी ॥ में देत ०॥९८॥ 

राग दस) 

सुनी गण कान्ह कवरके॥ तेरो री सुत चपर कावि यमुनाकं 
तट बेश्ञीषटके निकट नट टक पटक दपि गटक पियो ॥ बदन 
को छबि कान्हा मुकुटको हिर धर कदमके तरु तर कवर 
दुर्यो ॥ बसुरी बजाई मरी सुध विस्तराईं कान्हा देख रुई 
मेरो कर पकस्यो ॥ ९९ ॥ 


9, 


टुमरी । 
£ मोको डगर चरत दीन्दी गाररे । एेसो र टीट बनवारी री 
गोहयां विनती सकर कर हारी गे ॥ नीर भरन मे चरीं धामसां 
मीच मिरे पनवटमे कान्दरे । वदतो जान नद पनवटको 
द्‌ पिया निखेत सगरी पनिहारी रे ॥ १०० ॥ 
३ 







~ ` _ 


( ३४ ) रामरत्नाकर । 


राग भेरव । न 
देखो री मथनियां कैसे फोरी चदलालने ॥ वन मे निवा 
भयोरी न॑दको करत फिरत बरजोरी ॥ रेदराल्ने° ॥ जित ज्‌ ¦ 
तित आडोई अवे एरी देया मोते जोर जनाव रो ॥ यह त्रन केष 
बसेगोशी । सासुरे नाड तो सासररे इत यह वर वारे री । अत्म! 
राम नरिह्के स्वामी कहा भख छे षर जाडं दो करट 
मोविनकी खर तोष ॥ १०१॥ 
रागरोडी । 
गागर ना भरन देत तेरो कान्ह माई । दै दस सुख मोर म! 
गागर छिटकाई ॥ धर॑वटपट खोर खोर सोवरो कन्दाई । यश्चुभ॥ 
त भटी बात खारुको सिखाहै ॥ अगर वगर अगर करत रार 
मचाई । हौं तो बीर युना तीर नीर भरन धाह ॥ गिरिधरके चर 
उपर मीरा विजा ॥ १०२॥ . 
राग भ्रूपाढा। 
ठंगर मोको गारियां दे दे जारी ॥ यह करका छोकरा य 
ठीट ठग ॥ गार की गारी टोनेका टोना तम जीते दम हारी हारी! 
आवत जावत प्यारा र्गत हे चरुत चार गति प्यार प्यारी । 
भार सुकुट माथे तिरुकं बिराजे कृडरकी छवि न्यारी न्यारी॥ 
दोड कर जोर विनती करतो सर उग्णागत तिहारी तिहारी १०२. 
राग सव, ॥ 
रोके मोरी गैखवा भे केप जाऊं पािथां ॥ सीर सुकुट कै 
नको ञ्ज मकर मनोहर $डर अ; मपि सोर दनक शत 
उर वैनंती मारु विराने पीरताबर कटि $ नयासे चोतनियां ॥ अध 
सुधारस वेणु बनावे ग्वार बार थ्य ‡7 अवि कदरान मनि नद्‌/ 
महरको माखन सात फिरत वर धरदः। “५ री निडर कन्नो 
मोरी बेतिया ॥ कर किकरिणियां नषु ५ नं रुनुञ्चुनात बहु य 
मन रान पग पेननियां सदर सने दरो देव अष दृरते 





। 





| 


। 


मगरोकनीला । (३५ ) 


जति चंच अख्वेटी चितवनियां ॥ गागर फोर मोर सुख सके 
करत गह निज उर ते ठचके सूरश्याम प्रथु नागर नटको बरन 


रही मानत नदीं हटको केना षरनोरी यज्ञोदा महारानियां १ ०४ 


राग रखता । 

, यमुना न जान पवि भरने न देत पानी । गेया बड़ा अनोखा 
नदके यमानी ॥ ठेकर जो गागर एह से यमुना पे भरने आह! 
भाय जा ठाढो मग मे वह सावरो कन्दाई ॥ देखी सखी अकेटी बेहां 
पकर मारी । छाती सों कर ख्गावे गर दीर हार तोर ॥ निरसी 
भटी नवेटी या कुज वाट पा । हस सके ठलितकिंडोरी उर 
कठो रुगाहे ॥ १०५ ॥ | 

॑ राग छायानट । 
, अगरी मेरी मरोर डारी छीन दधि ठीना संवरो ॥ हो जो जात 
जन द्धि वेचन बीच मिरे गिरिधारी ॥ अगरसने मोरी वगर 
सुनेगी सास सुने देवे गारी ॥ चेद ससी भम बाठक्रष्ण छवि हरि 
प्रणन बरिहारी ॥ १०६ ॥ 

राग र्यामकट्याण । 

, नट नागर चितचोर गेंद तक मा सेव्या ॥ भयो निक 
भक भ्रटीनी शरुकुटी नयन मरोर॥ कहा करं कु वडा नामेरोएसो 
नालिमजोर ॥ रसिक हठीरो निया तरसवि मानत नादि निहोर १०७ 

नेयनोकी मारीरे कटारी मेरे ॥ उनियोरी मेरी पार पोसन 
ठठ भयो गिरिधारी ॥ यमुनाके तट भट भई मों एेसो छे 
बिदाग । सास बुरी घर न‡द दटीटी देषर सुने देय गारी ॥ मधुर 


अटी षर जनत कने ना पीर उदी अति भारी ॥ १०८ ॥ 


राग भ्रपाली। प 
रुगर मोरी गागर फार गयो ॥ सखी जाने कासो अचक्‌ 
भाय ठंगर ० ॥ नई शद्या चीर चीर कर निपट निडर पनि 
भख दिखे देख वीर अति कमठ बेदां दोड कर पकर मरोर 


( ३६ ) रागरत्नाकर । 


गया ॥ मासां कहे सुन एरी सैदरी तो समान त्रन सुवर्‌ न कोऊ 

नख [शेख ख छविपरख निरख युख सवन कज की अर गयो ॥ 

केह ठग कहां कुचार्‌ ठीट की नाम रेत मेरो जीया काप नारायण 
धनो व्रजरहि मोतियनकी छर तोर गयो ॥ १०९ ॥ | 


रभ रखता) 


सुनठे यरोदारानी त्र खरुकी बड़ाई । सब रोके खाज वार 
यमुना म धो वदाईं ॥ भोरेदि भे गहं जो जरु भरवेकान भयना। | 
पीछे सों आ अचानक उन मदे मेरे नयना ॥ इरषीमें हाय की 
है तथ बलेटटे वेना । हौ तो रदी अकेी वा संग ग्वार सेना॥ 
तब बने हो हो करके तारी मेरी बनाई । सुनठे ° ॥ रस रसकं 
कैट मोसो के खगो ठटोी । वद छबि तिहारे मुख की अर्ष 
कासो जवे तोडी ॥ निरखे क्र बदनको कहूं व छव चोटी । 
मतो सकुचकी मारी वासो कष्ट न बोरी ॥ पुनि वेह मेर 
टकी गागर धरणि गिराई । सुनर ० ॥ कवहू कहे वतारा त्र क्या | 
अकेटी आह । कै वर में तेरे पतिकी तोसो भई ठाई ॥ त॒ चठ | 
भवन हमरे कर मोषं मिचरताई । विधना ने तेरी मरी जोरी भरी 
बन ई॥नारायण वाकी बाते सुनके म अति रजाई॥ सुने ०॥११०॥ 


सुनिये यज्ञोदा कान दे अरजी यदी हमारी । हम छांडर्नोथ 
ब्रनको मर्जी यदी तुम्हारी ॥ नित वाट वाट नट खट 
जरर अडाक पटक । वेया परोरे अटपट छतीरसो हर | 
टके ॥ पुनि कूद कर कंन्दाईे षंवट सम्दार खो । टो 
सो कर टगके रस कीसी बात बोठे । निज दृष्टि बाण करक 
भौं है कमान ताने । चोरी सिवाय रसके वह ओर कंद्ु न जान ॥ 

चोरी करे सा चोरी घरमं डगर म पावे । भाजन को देत फार 
माखन ददी लुटि ॥ कोर सखी इकेटी धर मे गर मं पाव 
हैसके रारार मसके वाको दयान अवे ॥ हम बार बार तुमे 
करती पकार हारी । तमने दया हमारी कवरं नदीं विचारी । 


। 


गोचारनीटा । ( ३४७ ) 


4 चे, ( (ऋ 


कीजे कृपा रितावी हम गोपकी कमारी । दीने निकास देख 
[ रसिक विहा ॥ १११ ॥ 
२।ग जलछनाक स्वरम । 
छ्य फिरत तेग सग सखियनको जाने मोहनी डारी दे । दत 
डारुत आप आपको एेसो खेट विखरी है॥ अप अमृतवट आप- 
हिपीवे आपि प्यावन हागीहे । आपरि दृष्ट अष आपी आपरि 
गोपङमार दे ॥ बंशी पजन दिञ्चा अवलोकन पवर ओट निहारी 
। सब पसाखेयन मे चतुर राधिका भ्रीवृषभानु दरखरी टै ॥ सुनो 
सखी जके तेग डोरो सोई भिया वपु धारी है । छने पकर निकस 
कटु जाय न यही गिक वनवारीं रै ॥ ११२ ॥ 


गोचारनटीला । 
राग रामकटी। | 
~ मेयामे गाय चरावन जैहो । त क नंद महर बाया सो बडा 


भया न डरा ॥ श्रदामा जदं सखा पसव अपन ज दार सग 


छह । वंरीवटकी शीतट कयां खेख्त अति सुख पेडा ॥ देह भात 
कामर भर छेदो भूख खगे तव खेदो । परमानंद प्रभु तषा खगे 
नष यमुनाजरुहि अचहां ॥ ११३ ॥ 
राग सारम । 
शीश मुकुट मणि विराज कणे डर अधिक सान अधर खट 
चिक सद्र यज्मतिको प्यारो । कमर नयन कवर टार कुंकुम 
की तिखक भार गन मार कंठ धार कान्ह केमरी वारो ॥ चारन 
वन धेनु जात मुखमे मुरी स॒हात गोपिनको चित चुरात कियत 
नँद्वारो । अति स्वष्टप इयाम गात दर्श देखे पाप जात मिहर 
दमि प्रभु प्रवीन पतित तारन हारो ॥ ११४ ॥ 
ग बिलावल्‌ । 
खेखन मे को काको गुसेयां। हरि हारे जीते श्रीदामा वरश्च ही 


(३८ ) राग्रत्नाकर । 


कत्त करत सुसेयां ॥ जाति पाति हमते बड़ नाही ना हम वस्त 
तुम्हारी छेयां । अति अधिकार जनावत ताते जाते अधिकं तमार 
गयां ॥ रूट केरे तासो को खेर हाहाखात परत तव पेयां । सुरद \ ` 
परभु सेस्यो दी चाहं दौब दियो कर नद दुरैयौ ॥ ११५ ॥ | 
राग जंगठला सिध । | 

न्यारी करो प्रयु अपनी गेयां । नाहिन बनत खार इम त॒म 
कटा भयो दङ्गेयां अधिकेयां ॥ ना हम चाकर नेद्‌ बबाके ना तम 
हमरे नाथ गुसेयां । आपन रहत नींद को थात हम चारत तेरी व 
वन गेयां ॥ कवं जाय कदम चद्‌ वे हम गेयन सग रगत पटेया। 
मानी हार सृरके प्रभुने अव नाह ना मोहि नैदकी दुहेयां ॥११६॥ 

राग टोडी । 

आज कोने धरो बन चरावत गाय कदा ध भरं बड़ी बेर । वे 
कृं सुध रें कोन विधि ग्बाछि करत अवसेर ॥ वृन्दावन आदि ` 
पकर बन दब्धो नदि गायनकी टेर । सूरदास प्रथु रसिक शिरो" 
मणि केसे दुराए दुरत ईगरन क ओट सुमेर ॥ ११७ ॥ 

राग सारम । 

ब्रन वासिन पटतर कोर नाहीं । बह्म स्षनक हिव घ्यान 
पावत तिनकी जूठन ठे ठे साहीं ॥ धन्य नेद्‌ घनि नननि यसो 
धन्य जरां अवतार कन्हाहे । धन्य धन्य वृदावनके तरु जर विह 
प्रथु तिभुवन राईे॥दरुधर कहत छक जेवत सग मौो र्गत सराह 
जादे । सरदास प्रयु विश्वंभर ह ग्वाखन कोर अवाह ॥ ११८ ॥ 

राग अवार्‌ कल्याण । 


_ इमक गति चरुत अनोखी चाङ। मोर मुकुट पराकृत कुड, 
कृसर बेदी भार ॥ जगि गेयां पाठे गेया तेग सोहे ब्रनवार ` 
विष्णदास मुरटीधरकी छबि देखत भई निहा ॥ ११९ ॥ 


गोचारनर्लटा । [ इड ) 


राग केदारा । 
मन आये बनवारी । शिर धार चंदन खोरि मोतियनकी गर मारा 
मोर मुकुट पीतांबर सोदे कंडल्की छे अति न्यारी ॥ परैदावन 
क कुगरटी म चार चटत गति अति प्यारी । चंदली भज 
बारकरष्ण छबि चरण कमट पर बरिह्‌।री ॥ १२० ॥ 
राग जंगला । 
चरे आति दै मोहन वनते धनु चराये हए । लिये वंज्ञी अधर पर 
प्र मधुर सुर गाये हए ॥ उड़ा गोरन परी मुख पं बीरे खला 
के । छटकता नाक में मोती कुंडल रकाय हए ॥ सुकुट की 
चटके पे अटकी मोरी अंखियां यह खट । टगर जो मन मेर] 
बुफे नागिन बर खाये हए ॥ नयननकी सेन दे मोही सकठ 
रनटूकी वाखा । प्री वश प्रेमके एसी दुटती नदीं इुडाये 
हए ॥ अपने कृष्णदास पे कीजिये कृपा नंदनके खटा 
| दशन चरणसं शट छिपटाये हुए ॥ १२१॥ 


राग कृन्हरा । 
देखन दे मोरी वरन पर्क । निरख स्वरूप मदन मोहनको बीच 
परते बननर सी सर्के ॥ आगे आगे धेनु पाछे नंदनंदन गोचरणन 
षज मंडित अछ । कड कणे कोटि रवि प्रसरे परत कपोटन 
म कें कर्के ॥ रेतो स्वरूप निरख मोरी सजनी कदर 
कंया इसं प्रत कमठ के । नेददाप्त जननकां यह गति तरफत 
पीन भाव पिन जट्के ॥ १२२॥ 
राग खम्माच । 
छ्रक्र खटटकं चुत चार मोदन अवे।भावे मन जधर मुरली मधुर 
पुर जावै ॥ चदन कुडक चपर डोटन मोरयुङुट चंद्रकन मद्‌ 
दसन नियाकी फँंसन मोहनी मरत रामे । श्रुङटी कटिर चपट 
नयन अरूण अधर मधुरे ब्रेन गति गयंद॒चारु तिलक भारपर 






(४०) रागरत्नाकर । 


विराजे । ्छनदासर श्याम दप नख शिख शोभा अनूप रसिकं 
भूप निश्खि वदन कोटि मदन छने ॥ ३२३ ॥ 
राग गौरी । । 
रुटकत चरत युवति सुलदानी । सेष्या समय सखा मंडरुपे( 
जाभित तन गोरन पटानी ॥ मोर मुङुट गजा पिये पट मुख 
मुग्टी बाजत मरदुबानी । चतुभज प्रथु गिरिधारी अये वन ते ठे, 
आश्ती वारत नदरानी । १२४ ॥ 
क राग गोरी । | 
मेया मोरी केमरी चोर र्दी । मे वनजात चरावन गेया मनी देष | 
गही ॥ एक कदे कान्हा तेरी कामर यमुना मे जात बह । एक | 
कहे इयाम तेरी कामर सुरभी खाय गई ॥ एक कत्‌ नाच भेर | 
अगि ददे ओर नह । स्रदास यशरुमतिके आने अंशुजन डार दई। 
राग कन्हरा । 
पोटे स्याम जननि गुणगावत । आज गयो मेरा गाय चरावन यह 
कटि मन हरसावत ॥ कोन पुण्य तप तेम पायो सो सुंदर 
याट । दषं दषेके देत सखनकां स्‌ सुमनकी मार ॥ १२६॥ 
कालीदमनीलखा 
क द्‌ । 
ओदक संग कद्‌ बाखकं य॒युना नर पेठे धायके । नाग नागिन 
कटूत कीडा हरि उतर तहां नायके ॥ कौन दिक्षा ते आरि , 
बाख्क कहा तम्हारो गामे । कोन सर्खीकिं पुत्र जो किये कर 
(तिदय नाम ह ॥ पृषे दिशा ते आयेरी नागिन गोकुल हमरो मम 
हे । मात यशोदा पिता नदन्‌ कृष्ण हमरो नाम दै ॥ प्रमुकं ¦ 
सन्पल.कदत नागिन जरि याक भागके । तरो हप देखे दय, 
उपजे नाग मारे नागके ॥ भागे कुटको दाग रगे अव भागे केष 
बने । होनी होय सो होय री नागिन नागतो नाथे बने ॥ असुर 
राजा दुखी धरणी नृप चोर बन आयां । कंस सेती दद्र कीन 





काटादमनटीटा । ( ४३) 


नाग नाथन आहयां ॥ के बाङ्क तुम मग नोभे के घर नारि 
रिसाहयां । क तुम्हरे मन क्रोध उपनज्यो वारक जञ्चन आहां ॥ ना 
- भागिन हम मगजोभूरेना घर नारि रिसाइयां । ना हमरे मन 
कध उपञ्यो नाग नाथन आयां ॥ ठे बारुक गर्हार मारा 
सवा ठ्खकी बोरियां । सातो ठे घर नाउ र बारुक नागसं 
द चोरियां ॥ कहा करां गरहार मारा स्वारुखकी बोरियौ । 
वृदावन मे गडो हिंडोरा नागकी करो डोरियां ॥ चोंसठ चोप 
मरोर नागिन नाग जाय जनगाहयां । जागो हो वख्व॑त योधा बारुक 
भूञ्चन आर्या ॥ जव उठे हो जलख्के राजा इन्द्र. जर बवहराहयां । 
मुङुटका अषपट कोनो शब्द्‌ तार बजाइयां ॥ दाउ 
पिल्के द्वद कनो राग भेद सहायं । सहस फण प्रति नितं 
थेह थेइ शब्द उचारियां ॥ कर जोर नागिन करत स्त॒ति 
ङुटम सहित उठ धाडयां । नाथ अव अपराधक्षमा कर कृषा दम 
प्ति पाह्यां ॥ बावन बल्कि द्वार हरज आप रूप बटाइयां । 
` मच्छ कृच्छ वाराह नरत्तिद गाम दप दिखाया ॥ हम दासी 
भुन्‌ तिहारी मत मारो छोडो नागको । प्राणदान तुम देहु 
हमको राखो नाथ सृहागको ॥ नंदनंदन तव भये रजी 
दियो काडी छोडके। करि अनुग्रह दाप्त कीनो तकि पदको 
॥ कटीदह म नाग नाथ्या मथुरा कस पल्मास्य । 

` चु मदन मोहन रहस मंगर थाहि विधि सों गइयां ॥ १२७॥ 

राम काषा । 

कारीके फनन उपर नित्तंत गोपार खाट अद्भत छि कहि न 
नाय तिभुवन मन मोरे । तत्ता येहैथेहं करत हरत सवके चित्त 
नाते गात सुर नर मुनिजन चित्र छिखे सो ॥ रुनकं ञ्जुनक 
व्रपुर धुन उठत उठत पेजनी पग दमक दुमकं किंकिणी कटि 
पाजत चित करखं । विद्याधर किन्नर गंधव जहां उवटत॒ गत॒ 
जय जय जय भाषत सुर इध पुष्प बरे ॥ ज्यों ज्यों फण उचै 


( ४२.) गुगरत्नाकर । 


करत त्यौ त्यों कृष्ण मारं खात देत न अवकाश्च प्रभु नाचत गतिधीमं। | ' 
तरुण वदन गर वमन सर किये या विधि कर्‌ लटक छटक | `: 
पटकत पग रुडित रंग भीने ॥ नारदादि शिव विरचि तज प्रपंच ‹ 
धरत ध्यान ताको पग दुरेभ सोई उरग शीश धारं । विद्याधर । ¦ 
परभु दयार तज विवाद क्रियो निहार काटी तेरे धन्य भाग ' 
विसरत न विसारं ॥ १२८ ॥ 
तांडव गति मुंडन पर नितेत वनमारी । पंपंपं पम प्टकतं 
फफफ फनन ऊपर विर्विषिं विनती करत नाग वधूटी ॥ 
संसंसं सनकादिक नंनेनं नारदादि गंगंगं गंधवं सभी देत ताली ॥ 
सूरदास प्रभुकी बानी किकिकि किनहुं न जानी चंचचं चरण 
धरत अभय भयो कारी ॥ १२९ ॥ । 
राग क्हरा। 
जवर श्याम तयु अति विस्तास्यो । पटपटात टरटत ओग 
जान्यो जगण रारण अरिगज पुकारया ॥यहवाणी सुनताहे करूणामर्य 
तबाह गये सकुचाये । यदी वचन सुन द्रुपदसुताके दीनो वसन 
बाय ॥ यरी वचन गनरान सुनाया गरुड छांड तरं धाये । 
यरी वचन सुन खाक्षागरदम पांडव अरत बचाये ॥ यर्‌ वाणी 
सदिजात न भ्रषु॑पै रेतसे परमकृपार । सूरदास प्रभु अंग 
तकोरयो व्यार देख्यो व्यार ॥ १२० ॥ 
शरदो मे चरण सरोज तिहरे । सदर श्याम कमर दक छोच | 
रकित तिभ प्राणपति प्यारे ॥ जपद्‌ पद्म सदाशिवको धन सिष्- 
सुता उरते नाई टारे । ने पद्‌ पद्म तात रिस आसत मन व्च क्रम 
प्रहाद्‌ सम्दारे ॥ जे पद पद्म फिरत वृंदावन अहि शिर धरि अगणित ' 
रिष मारे । जे पद्‌ पड्म प्रस त्रन युवती सवेस दे सुत सदन विसारि॥ | ` 
जे पद्‌ पद्म छोक्रयपावन सुरसरि द्रश्च कटत अघभारे । जे पद 
पदम परति ऋषिपत्नी तृप अरु व्याध अमित खख तारे ॥ जे पठ 
| 


6 


गोवधेनरीखा । ( ४३) 


पद्म फिरत पांडव गृह दूत भये सब काज सँवारे । ते पद पंकज 
मुरदास प्रभु भरिविध ताप दख हरण हमारे ॥ १३१ ॥ 
| ¦. श्याम कमु पद नस कौ शोभा । ने नख चंदर इद्‌ सुर परर 
शिवे विरंचि मनलोभा ॥ जे नख चंदर सनक मुनि ध्याविं नां 
पावत ममौहीं । गे नख चंदर प्रगट व्रज युवती निरखि २ हषौरीं ॥ 
ने नख चंदर फणिद्र दय ते एको निमिष न टारत । जे नख 
चद्र महापुनि नारद्‌ प्ख्कं कटं न्‌ विसारत । जे नख चंद्र 
भनत खरु तारत रमादय नित पशत । सूर श्याम नख चेद 
विम छवि गोपी जन मि देत ॥ १३२॥ 
| राग विहाग। 
अवकी रासि केह गोपाट । दसो दिश्या ते दसह दवागिनि 
उपनी हे यहि कार ॥ षटकट बंस कसि कुरा चटकत छ्टकंट 
तार तमाड । उचटतं अति अंगार फुटत फिर अषपटत छपर 
” केरा ॥ धूम धुंपि वादी धुर अंबर चमकत विच २ ज्वाल । हरिन 
परह मोर चातकं पिकं जरत जीव वेहदार ॥ निन निय डरो 
नयन सब मूदो दि बोरे नंदा । सूर अनट्‌ सव बदन समानी 
भभय करे ब्रन बार १३२ ॥ ~क 
गवद्धनढडखढ | 


राग मल्‌ । 
देखो माइ बादर की बरिआई । मदन गोपार धरयो कर 
भीरवर इद्र ठीठ इर खाई ॥ जाके राज्य सदा सुख कीनो ताको 
कमन वडा । सेवक करे स्वामिसों सवार इन बातन पति नाई ॥ 
टीट बि खात हमारी देसो अकिंङ गवाह । सूरदास तिनको 
डर निहि वन सिह कन्हाईं ॥ १३४ ॥ 
राग बिलावल्‌ । 
गसि हु गोढुरुके नायकं । भीनत ग्वार माय गो सत सव 


( ४४) राग्रत्नाक । 


विषम वंद ठागत जनु सायकं ॥ वषत मश धार सेनपातं महा 
मेष मवधाके पायक । तुम बिन एसो कोन नैदसुत यंह द॑ 
दुसह मेटिवे खायक ॥ अघमद्‌न वकबद्न बिदारन वका विन्‌ 
ञान सब सुखदायक । सूरदास तिनको काको डर जिनकी 
तुमसे सदा संदायक ॥ १२३५ ॥ 
राम्‌ कवना। 

सौरे शरणागत तेरी । इद्र न आय त्रन वरी ॥ देखोजीं य 
बादर मिरु आये । दामिनी दमकत भराय ॥ मवभर रेक 
वृरसवें । भाग अब कहो कितको जाव ॥ काज अव केसे वर्ग 
पर्चो इदस वैर । कोप्योे परथिवीको पारक रोमी किंसि 
ठेर ॥ जुगत हम बहुतेरी देरी ॥ सावरे °॥कही हम तुपरी सब मानी । 
भेट गिरिवर की मन ठानी ॥ इद्रको जंठ सभी जानी । खली हम 
तुमरी नादानी ॥ गाकुरु रजा नदन्‌ जाषर कवर कन्दाय ॥ त्रा 
वचन अव होत तिहारो जनकी करो सहाय ॥ यतन मे नदि राभ | | 
देरी ॥ सिरे ॥ कहत इम तुम्हर सुण भारा । पूतना वाख्कपर्न 
मारी ॥ दनी पाया विह्तार। । बना जप संदर नारो ॥ कुच 
तं जहर रुगायके दियो कृष्ण मुखमाहि । एक मासका प तिहरे 
जीवत छोडी नाहि ॥ मारकर मारग मे गेरी ॥ सविर ०॥ जो निमठ 
नरु यमुना को कियो । त॒रतर्दा दावानरुते पिया ॥ अभय, 
बरबामिन को करदियो । सच कर मन सषको हर लियो ॥ त्र 
तरीको सौवरे करे ईद बेदार । अबके सदाय करो नदनेदन 
कृरुणासिधु गोपाङ । शरण यह्‌ अन मड तरा । सावर °।॥ अधः 
इरि आपन युसुकाये । वचन यह मुखते बतटाय ॥ कहो तुम दा, 
कैसे अये । सी पिर गिरिवर पे धाये ॥ नख पर गिरिवर धारकं 
कियो कृष्णने खेर । गोक्दवेनके शश्च पर दियो सुदशेन मेर ॥ | 
अधर धर बेश्ञीको टेरी ॥ सौवरे ०॥ सेहे शिर पचरंगी चीरा । खगे 


। 








प्रथमसनेहलीला । ( ४५ ) 


मुख पाननको बीरा । गरे मोतिनकि मार दीरा ॥ सोहै कटि 
पीतांबर पारा । सात कोसके बीच मे गेवद्धेन विस्तार । सात 
वषे को रूप इरीको डीनो पुष्प समान ॥ अक्नीशां दे रदी 
 ब्रनसारी ॥ सौबिरे ° ॥ इद्रकर कोप्‌ कोप गरजे । नही नर गिरिवर 
पर बरसे ॥ दामिनी वन वन मं चमके । किं मूङरुधार परी बरसे ॥ 
वषे वके हारयो सरपति तब जान्यो नगदीञ्च । दोनों हाथ पसारके 
धरयो चरण मे सीङ्ञ ॥ मेरी बुधि माय] ने फेरी॥ सोरे ०॥ अचेभव्‌ 
याको कष्ठ नाहीं । ई तो टाख कोरि ताईं ॥ बनावत पठ छिनके 
मादीं। बिगारत देर क्र नादी ॥ उत्पति परटे नगतकी गिरिधारीको 
सेरु । गेगाधर रह्मा शिव ध्यवें इद विचारो कोन ॥ नामते कारो 
यम बेरी ॥ सोषरे ॥ १३६ ॥ सेहली 
प्रथम ठा | 


| राग गौरी । 
बूह्त श्याम कौन त॒ गोरी । कदां रहत काकी दे वेदी देखी 
नहीं कबहं रन खोरी ॥ कहिको म त्रन तन आवत खेरुत रहत 
भापनी पौरी॥सनत रहत श्रवणन द्‌ ठोटा करत फिरत माखनकी 
चोरी ॥ तम्हरो कहा चोर दम टीनो खेखन चरो संग मिरु जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भुरे राधेका भोरी ॥१२७॥ 

राग धनाश्री। 
प्रथम सनेह दोउञन मन मान्यो । नयन सेन वतिं सबकीनी 
गत प्रीति शिता प्रगटान्यो ॥ खेन कभ हमरे अवो नंद 
सदन त्रनधाम । द्वरे आय टेर मोहिं टीनो कान्द हं मेरो नाम ॥ 
भो जानो वर दर हमारो बोलत कों दर । तह सद वृषभाव॒ 
पवाकी पात साज इक वेर ॥ सधे निपर देखियत तुमक। 
तते करिथत साथ । सूर इयाम नागर उत नागरि राधा इरि 
मिर गाथ ॥ १३८ ॥ | 


( ४६ गगरत्नाकर । | 


राग आसावरी । 

खेखनके मिस वरि राधिका नैदमहर षर आईं दो । सकु" 
षित मधुरे सुर बरी षर हँ कवर कन्दाई हो ॥ सुनत शयाम 
कोकिरु धुनि बाणी निकसे अति अतुराहं हो । माता सो कर 
कह करत हरि डारयो रिस विसराई हो ॥ मेया री तू इनकी 
चीन्दति वारेवार बताई हो। यमुना तीर काटिदि मे भ्रल्यो बाहे पका 
मेरी खाई दो ॥ अब तो यहां तोर सकु चति दै मे दे सोह बुर्का 
हो । सूरद्याम रेमे गुण आगर नागरि बहुत रिञ्चाई हो ॥ १३९॥ 
कवित्त । 
कीरति महरनी वृषभानु आदि गोप ओपी केते या काट 
पारि धन्य कृहलावते ॥ कोन तप करतो यहि अन मादि वस्वर्का 
कोन वेक ठक सुख बिसरावते ॥ नागरिया जेषि श्री राधे प्रगट 
नहोती तो इयाम पर कामदं के बिपती कहावते ॥ छायनातीजडती 

बिटाय जति कविं स्र जर नातो रस्‌ तो रापिक कहा गावते ॥ 

ओख मिचोनीखीटा | 
राग्‌ शरौ | 
हो प्यारी राग ब्रनङ़ी डगर । टुक लुक खेत ओंख मिचौनी 
चरण पारी यगर ॥ सात पांच पिर खेटन निकसी कोकिला व 
की डगर । परमानंद्‌प्रभुके छि नि वेत मोदि रदो त्रनसमर ॥१४१॥ , 
राग आसावरी । 

गावे देदे तार्य त्रन की नारियां सुकुमार । नेदके नदन रै। 
रजके चंदन रस गार ॥ मिटि वषनिकी गोश । गारी मिं नवढ 
किशोरी ॥ त॒म सुनो नेदके नंदा । तुमको पएरे सव त्रम चंदा ॥ तेरी, 
बहम छर छिनगारा । दमरि श्रीदामा ते यारी ॥ तेरी बड़ा षिनो" 
द्नताईे । जाकी सब जग करत दंसाई ॥ नंदनेदन तेरी बृज । सी 
करे श्चठके पूभा ॥ नँदनंदन ते काकी । सो कामकडामे पाकी ॥ | 





ओँख भिचोनीटीला । ( ४५७ 


नंद्नेदन तेरी मोसी । सोरहत सदा मन दोसी ॥ ँदनंदन तेरी 
मामं । सो सब्र अवरन मे नामी न॑दनेदन तेरी नानी । वाकी बात न 
मते छानी ॥ नंदनेदन तेरी दादी । सो सदा फिर उन्मादी ॥ गोरे 
नद यशोदा मेया । तुम क कोनक देया ॥ सुध न्दाय यशोदा 
रानी । काहू केरे ते रति मानी ॥ अपनी यज्चुमतिको गहि आने । 
आय मिङे वषभानो ॥ यह नद वृषभानु सनदी । यह एक 
प्राण द्वेदेदी ॥ वे नंदगामकी गारा । यँ बसौनेके खाल ॥ गट 
र आनि कृराबो । हथरेखो दमे दिवावो ॥ यह रहस किशोरी 
गायो । सो बास्ष सदा त्रज पायो ॥ १४२ ॥ 
₹[[ जग | 
यञ्चोदा ने कारी अंधिरी म नायो । याते कारे शूप इरि पाया ॥ 
करति गोद गोपाल छिये मुख चूमत मोद वायो । रूपकी रारि 
मयकं युखी मेरी गधेको शूप ख्जायो ॥ नाम अनेक सुने वन- 
्यापके जवसे गमे ग्रह आयो। ना हमने वसुदेव सने वा- 
देव कति आयो ॥ कर्मार मिटे मा सनी वेद्‌ पुराणन 
गायो । सूरदास प्रमु तुम्हरे मिखनका वेद वमर यरगाया ॥१४२ ॥ 
९1१ व4१९।। 
भूषण अपने छेरी तेया । मोरकि चदिका कव कि मणिथां गना 
फट मोदि देरी ॥ दराद्श म खेटत सवन सैम खटन मे नरह पह । 
मुख डि प्रभा वारी राखो इन ना कहां देहौ ॥ आज सदन वृष- 
भातु गोपके खेटनमे जा गयो ॥ सग सखा अगमने भगेमेदी 
भयो॥ वहि महरि वषभावु गोपवए गहि अंचर मोहिं रोक्यो। 
वेदने चूमि पिठाव्र हाथ धर अंग अंग अवलोकंयो ॥ तर वृषभानु 
सभाते आये नेदुमार न होई । परमा^द दुवि को दरद 
कहत रहे सबको ॥ १४४ ॥ 
मेया मोहि रषी दुछ्हिन भप । कटू गोपकी तनक 
टनियां सुनक ज्जुनकं चरि आवे ॥ कर कर पाकं रसा अपने 


( ५& ) रागरत्नाकृर । 


कर मोहि परोसि निमे । करञ्जचर पट ओट ववति ढर्ब| ` 
व्यार द्रवि ॥ मोहि उटाय गोद वेढे कर मनुहार मनवे॥ ` 
अह मेरे यरु कहो वावात तरो व्याह करवे ॥ नेदराय द, 
गनी दार मिलि मोद समुद्र वटव । परमानैद दासको टार वेद 
विमल यञ गवे॥ १४५ ॥ _ 
वशाल । 
राग मोरी । ॑ 
माई विपि हूं ते परम प्रवीन जिन॒ जगत कियो आधीन ॥ ङं 
की वांस॒रिया ॥ चारवदन उपदेश विधाता थाषी यिरचर नीत । 
आट बदन गनत गरवीटी क्यों चरि हे यद रीत ॥ एक वेर श्रीपतिके 
सिखये पायो विधि उर ज्ञान । यके तो त्रनरान राडिली 
रग्योदी रहत नित कान ॥ अतु विभूतिं रची चतुरानन एरक 
कल्लर करठाम । हरि कर कमर युगर पर राजत क्यो न बडे अभिः 
मान ॥ एकं मरार वेड आरोहन विधि भयो पहा प्रशंस । इन ती ' 
सकर विमान किये गोपीजन मानस दंस ॥ श्रीवकुं ठनाथ पुरवापिनं 
सेवत नापद्‌ रेन । यकि तो सुख सुख सिंहासन कर वेदी निज एेन ॥ 
अधर सुधा र्ग कुर व्रत टरे नहीं शिखा नदि ताग । तदपि गदाः 
धर नंदनेदनको याही ते अनुराग ॥ १४६ ॥ 
राग कान्हरो । 
मसुरिया विष भरी बाजी । । 

 _ दोहा-रवंरी बेशी तामरे, काहू धरयो प्रषीन । तान तानकी 
डीरसो सेचत दै मनमीन॥ अहे वासकीर्वसुरिया, तै तप कीन्हो 
कीन । अधर सधा पियको पिय, हम तरत पिच भन ॥ अग 
्षमाकर मुराखेयाः प्रिर तेरे पाय । ओर सुखी सुन होत. मह! , 
दुख] हम दाय ॥ अहो वासकी बसुरिया, निकी पवेत फोर । 
जोम एसी जानती › डारत तोर मरोर ॥ ठे अभिमानी मुरलियाः 
केरी सुहागिन इयाम ॥ अरी चये सवन पै, भटे चामके दाम ॥ 

। । 


वशीलीखा । ( ४९ ) 


त्‌ हे ब्रनकी परखिया, हमर रजकी नार ॥ तीन रोके गादये, 
बंशी जौ अरननार ॥ नयननके चरु तीर तनु, रट्यो परत नहि 
 भोन ॥ तापर वेशी बाज मतः देत्‌ कंटे पर छोन ॥ १४७॥ 
कवित्ते। 

बौँघुरी बने तो अज हम न वसंगी बीर बसरी वसावो खा दमे 
गिदा दीजिये ॥ नेते राग तेते दाग जेते छेद तेते मेद नेतो शोर 
तेतो घोर येम रोम छीजिये॥तानके तिरे बान रागत मोदिभान 
श्रवणन सनत जाय वनमें असीनिये ॥ वीको छोड़ो श्याम विनय 
करत ब्रजकि वाम सी कीनी सूर मथु एेसीहुं न कीजिये ॥ 

जा दिनते बी अवतंश्नी यहिं गोङटमे तादिनते कीन्द्यो श्याम 
अधर निवासुरी । ज २ डोरे याहि संगमो किठोरे किये खीन्द्या 
सोति राग भाग सखस विखाघुरी ॥ बंदीदीन दीन है रदी देहम 
मोहन विन एक छिन पावत न बोख्बो सपाुरी । बोरी सनत नेन 
ओँ आय नात पीर पौसुरी समात ओ पिरात गांठ गुरी ॥ १४८ ॥ 

राग परज । ८9 

वैसुरी तू कवन गुमान भरी ॥ सोनेकी नादीं ूपेकी नादी तर्ही 
रतन जरी । जात सिफत तेरी सभर कोड जाने मधुबनका ठकरी ॥ 
क्यारी भयो जव हरि मुख छागी वानत विरह भय । सूरदंयम प्रमु 
अबे क्या कृरिये अधरन सगतरी ॥ १४९ ॥ 

राग भपाटी कट्याण । 

री बी कौन तपत किमो । रहत गिरिधर मुलदिं कमी 
अधरनको रस पियो ॥ श्याम सदर कमक ठोचन तोरि तन मन 
दियो । धूर श्रीमोपार वञ्च भये जगत मे यञ्च ठियो ॥ १५० ॥ 

रागदेस। _ 

रेयाम तिहारी मदन मुरखिया तनक सीन मन्‌ माद्या । य॒ 
षवे जीव जंतु जरु थख्के नाद्‌ स्वाद सुर पाद्या ॥ धरणी ते 
गेवद्धन धारयो कोमल प्राणभधार । अव इरि ट्टक रहत है 


( ५० ) रागरत्नाक्र । 


ट्रे तनक परिया भार ॥ हमे छुडाय अधर रक्ष पीव केरे म रच 
कान । सुरदा प्रभु निकस कुन ते चेगी सोत भई आन ॥ १५१ ॥, 
रम दादर । 

चोरो सखी बजी आज दाँ भखो पायो हे । यह उपकार प्यारा 
सदा हम मनेगी गोरीराग रसिकं सवगे रिञ्ायोदे ॥ बहुत अधरा ¦ 
मृत चुवायो सयाप मुरङी बीच दिन दिनिकी कसक आज कद 
पायो हे । रसिकं पीतम जपि विनती कर हनारबार तोय 
वांसुरीको भेद ना बतायो हे ॥ १५२ ॥ 

राग दस | 

सखी थाकी वञ्ी खनि चोर ॥ जिन मौपाट किये अपने 8 
प्रीति सभन सो तार । अधरनको रख ठत मुरथिया हम तरसत 
निशभार ॥ किनहइक वर भातर नशे बासर परत न कबं छर । 
कषक कर कवह अधरनपर कवहूं कटि उर मोर ॥ नाजानं कर 
मर मोहनी राखी पदर्जग कोर । मूरदास प्रभका मन सजनी 
वध्यो है नादकी डार ॥ १५३ ॥ 

कन बसत या बृद्‌ावनम मा मुरखाका चोर ॥ जानी नरी खः 
काहू कमे कटि म उरस जोर । चाश नाहि बरारी एरी प्यारी 
मो मुरलीको चोर ॥ राजादी को दिय अनेगी यरी न्यावकी 
तोर । व्रदाथन दित शूप सुर पिया वाट वाहं दढ काननके 

छ दद अकोर ॥ १५४ ॥ ॥ 
| राग खमाच्‌ । 

किन छं देहु वताय मुग्खिया राधा ॥ प्राणते प्यारी तिहार सह 
पारि जावत हा गृणगाय॥ सत्त सुरन सुर नर मुनि मारे बसरी नेक 
बजाय॥ यह विनती विहार सनो क्या नाप्यारीजी रत सहाय १ 

रम कष्ि। 

मुरख्याजा पाता ब तरह गुणगाडः । सुनहो कुवाः 

किशारी श्री राधे रथे गे गाय सनाडं ॥ चरण छवाय करत 


वेशीटीखा । ( ५१ ) 


तुमो तेरोहि ध्यान ख्गाडं । यह विनती यटिहार बिहारन तेरे 
हि हाथ विकाञ ॥ १५६ ॥ 
राग भूपालो । 
बसी मेरी प्यारी दीने प्रात प्रान प्रान । यहि यैर कादि भरल्यो 
रा सुखदान दान दन ॥ नहि कामको तिहारी दीजे आन अन 
अनि । जाते करू पे तरारी गुण गान गान गान ॥ विनती सनो 
रमार देकान कान कान।काने करपारमिक पे जन जानजाननान १५७ 
र्ग्‌ इमन्‌ । 
` कार्द सखी यदि ठौर बांसुरी भरर विसारी । ठ जोग्हं तुम 
धाम बातत हम सनी दे तुम्हारी ॥ तुमरे काम न आवी बेसी हमरी 
दह । हम आतुरदोय मांगते त॒म नाहि च नाहि करो ॥ सुरी 
दाजिय त्रननारि ॥ बंसी केसी होत नहीं हम नयनन देखी । पिता 
तुम्हार साधु खार तुम कपट विशखी ॥ इत उत खर्त तुम फिरौ 
चाहा भृररही । साच शपथ वावा कीसो तरी सुरी नारि लड ॥ 
कसी हे व्रजनाथ ॥ वसी हमगी देहु किक रारि. बे ॥ 
समञ्च तञ्च मन मादि कारको रोग सावो ॥ लोग ईसे चचा करे 
"वरि मनमं ज्ञोच विचार । यह बेषी मनमाहनी तुम दती क्यो न 
गर ॥ केसी दीनिय ०॥ हमको कहत वारि अपनी करत वडाहै। 
माह गुचा गार तोद बाबाकी जाई ॥ तुमसे केते बारिया 
मागत हम पे आय । चतुराई तम छंडिके जाय चरावो गाय ॥ वसी 
कसा०॥ या वसी की सार कहा तुम वानि जानो । तीन खोक 
¶टतार तासां मरा मन मानो ॥ या वसती खोजत फिर रिव षिरंचि 
सूनिनाथ । परचवो परय नहीं तम कहा नचावतत राथ ॥ वेसी 
र।भेये ०॥नेद्‌ महरके कवर कान्द तोहि कोन प्रतीजे । भूर गय क 
भनत द्‌ि द्मके। नहिं दीने ॥ छ करी मुखपे धरी सुरी याको 
१म । जन वर एसे पत है उजरत तिनके गाम ॥ वसी केसी ° ॥ 
सा के उजर्‌ जार तुञ्च क्य! परी हमारी । तमाह रखचार नंद 


४. 


| ` 9 - । त 


९) रागरलनाकर । 


धेर गाबरहारी ॥ इकटख मरे संग चरे ठखअवेँ रुखजोँय ॥ ल्लटादी 
दशनं करे ख खडी खडी टचा ॥ वंसी दीनिये ° ॥ सुधरसयानी 
नारि हाथगहि बंसीखाईं । पूरण परमानंद सौवरे मुखहि बजाई ।। ठे 
बसा वाख्न मखी घूवट बदनद्िपाय । सूरदास दारी गूजरिया 
जीते यादवराय ॥ बसरी रीजिये बरजनाथ ॥ १५८ ॥ 
रम कल्याण । 

श्यामको बसी वन पा । उठा यज्चोदा मेया खारो क्िवरिया भ 
बसी ग्रह दनको आईं ॥ बहत दिननके उनीद मोहन सोनेदे वपभा | 
नुकिं जाह । इतनी सुनत निकसि आये मोहन अंतयौमी प्रभु 
कवर कन्दाहं ॥ सुररीके सग पटुची हमारी दे राधे वृषभानु किजाई । 
हमजानी कु मान बदृगो तुम इरि दइमका चारी रुगाहे ॥ श्रवण न 
सुनी नयन नहि देखी चा ठौर हम दरि बताई । भृरदास गरुण 
कँ रुग वरणे दोनों मे एके चतुराई ॥ १५९. ॥ 

वेणीगुंथनलीलखा । | 


राग कट्याण | 
व्रणी गथ कडा कोड जनि ॥ मेरीसी तेरी सोह राधे ॥ विच विच 
फूल सवेत पित राते को करसके एरी रोह राधे ॥ वेदे रिकं संवार | 
बारन कोमख कर कंगही से। साधे । दरीदासके स्वामी इयाम नर्खं 
शिख बनाई दे काजर नख ही पतो आध ॥ १६० ॥ 
रग ददर । 
प्यारीको शँगार करत नैदलाला । वार बार मे मोती पि 
कुन बिच अख्के बाल ॥ कडादार जरीकों रू्देगा उपर सुख 
दुसाला । पुरूषोत्तम प्रभुरसि शिरोमणि छवि निरखत ब्रनवाटा ॥ . 
राग गौरं 
तेरो मुख नीको कि मेरो राधा प्यारी। दरपन हाथ चयि दनद 
ची कय वृषभान दखारी ॥ हम का के तमीं क्यो 7 
गोरी तुम याम विहारी । हमरो बदन ज्यो चंदाकी उ | 





| 
मे 
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वेणी मथनलीखा । ( ५३) 


तुमरो बदन जैसे रेनि ्ध्यारी ॥ तिहरे ्ञीङापर मुकुट विराजे दमे 
सीर पर तुम गिरिधारी । चंदर ससी भन बाट्कृष्ण छवि दौड 
ओर प्रीति वटी अति भाश । । १६२ ॥ 
रमि वहाय । 

बेसर कोनकी अति नीकी । होड परी खाङन ओ खुटना चपि 
बडी अति जीकी ॥ न्यावपरो छ्रुताके आगे कोन ठित कोन 
फीकी।दामोदर हित विरम न मानो कन ञ्जुकी प्यारीनीकी।॥। १६२॥ 

रमम रयामकट्याण । 

गधा प्यारी शूप उनारी मोतन नेकं देशे । मेरी प्यारी तन मन 
धन छवि उपर वारे नाम उचारो मे तरो ॥ रस मुसकाय बदन 
तन देरो मोहिं केशे चरणनको चेरो । अढी किरी एक बार कदो 
खार बिहारी मेरो ॥ १६४ ॥ 

राग खेमटा। 

तेरो मुख चंद्री चकोर मेरे नेना । परू न छागे परुक बिन देसे 
भूरु गये गत पह ख्गेना । इवेरात मिख्वेको निशि दिनि रेसे 
मिरे मानो कदं मिङेना ॥ भगवत्‌ रसिक रसकी यह बाति रसिक 
बिना कोड समञ्च सकेना ॥ १६९ ॥ 

तू दे मुख कमर नयन अलि मेरे । अति आरत अनुरागी रपट 
हवेरात इत फिरत न फेरे ॥ पान करत मकरंद रूप रस भर नहीं 
फिर इत्‌ उत देर । भगवत रिकं भये मतवारे घमत रहत 
छके मद्‌ तेरे ॥ १६६ ॥ 

प्रीतम तुम मो गन बसतो । कहा भोरेसे हे पकतदो के 
चतुराई कर जो सत हो ॥ रीजे परख स्वरूप आपनो पुतरिन मे 
एमी जो सतो । वृंदावन हित रूपरसिके तुम कंन रडाक्त 

इर्सतहो ॥ १६७॥ 
राग जंगल सवेया। 
चेन नहीं दिन रेन परे जवते तुम नेनन नेक निहारे । कान 


( ५१ ) रामरत्नाकंर । 


मिसार दिये वरके ब्रनरान मे खाज समाज विसारे ॥ मो विनतीं 
मनमोहन मानियो भोसषो कदं जिन इजियो न्यारं ॥ मोहि सदाचित्‌ 
सों अति चाहिय नकिकै नेद निवादियो प्यारे ॥ १६८ ॥ 


गोरे ग्वाटको खटा। 


ट म्रा । 
चंदा सो बदन जामे चंदन का पिदा दिय चंदा तन चित्तवत 
चंदा छविं कह प्यार । चंदनकां पार! साहं चदनकां हार हियं 
चंदनको रगा सोदे चंदा मुख भाई प्यारा ॥ चद्नको कचुकौ चंदं 
नकी वेदनी चेदनकी बगखी चंदा तनु भाई प्यारी । कडा कटं कदु 
कहत न अवि तिहासे मुख दख चंदा गयोहे रनाईे प्यारी ॥१६९॥ 
राग विहाग । 
गर कटिके प्रिय धाम ग्‌ईं । चौक परे हरि जथ यह जानी अं 
यह कहा भदे ॥ दोपन दोय कषर ससि मेरो उपमा चंददहं । 
रिसिन भरी नख शिख जौँ प्यारी योवन गवे महं ॥ छवो वेगि, 
मनाय सखीरी यामिनि जात बही । पुरुषोत्तम प्रमुकीं छव 
निग्खत ठकावो वेगि सदी ॥ ३७० ॥ 
राग गौड मलार । | 
वृषभानु कँवरि जब देखो । तब जन्म सफर करं ठेखों ॥ मं 
गाधा राधा गाठ । राधा हित वणु वनांॐ ॥ नै राधारमण कदा 
कारे दूजा नाम धराड ॥ जरं गधा चच कीजे । तहे प्रथमजा | 
मोहि उने ॥ जरह.राधा राधा गरं। तदहं सृनवेको हम अविं ॥ 
श्रा राधा मरी सपति । श्रीराधा मयी पति ॥ अ्रीराधा मय, 


शोभा । श्रीराधाका चितलोभा॥ पँ राधके ग नीका ।. 
मधा विन छागत फीका ।॥ १७१ ॥ 


एम खमदट । 
देखी कटू मिनिम मो प्राण जीवनी । एहो सुजान प्यारी मम 
चकं क्था विचारा क्या द्रगरं स्तनम्‌ दे दशं आनेंद्त्री ॥ अज 1 





0 


"षि 





गोरेग्बालकी रीखा । ( ५५ ) 


चरत चार्‌ छविसों तब दत हार उरसो टम ठम चरन धरन पे 
त गति गयंदनी ॥ तरी छटा चरणकी नदत रवी करणकी दादा 
वार किंशारी तू रे सुख समनी । यह सुनत वचन मेरो पाषाण 


द्रेषतदेगं हित रूप खाट चरा एडो दुख निकंदनी ॥ १७२ ॥ 


शग देश | 
§ पधा द्‌ रधा कत गह्‌ । वदा विर्षन सचत प्यारा बिन सष 
विपरात भह ॥ पर मंद भाग्य सां काहू पोच प्रकरतिं सिखई । व्यास 


(क 


स्वामनी वेमि पि तो वटि प्रीति नइ ॥ १७३ ॥ 
राग पाट्‌ । 
मरो सुप आन थियो प्यारी गधा । तनहू क्डती गध पनहं 
छंडती हरत सकट दख वाधा ॥ कुंजपहल मे सदाही उसतदे 
६६ सपात्‌ ख्य साधा । विद्र विपिन विनोद विहारन 
पव्‌ प्राण अगाधा ॥१७४॥ _ 
राम सा९ढ। 
राधा प्यारी देखी दे चितकी योर । रागी काह ठर मनं 


देखी चितक्री चोर ॥ चंद्रवदनि भरगटोचनि राये जसे चंदर 


चकार । नदं प्राति सां सवरस बाब्या जोबना करतही जोर ॥ 
पूयनमं नूपुर धुनि बानं गजगति चर्त तर । यां 
नरखके पगन भये गरुण गावत दाम किंशार ॥ १५५ ॥ 
राम वभास। 
मरा ता जीवन राधा बिन देखे नादे चेन । मास ता कदु चक 
परीना केति रूटी सुखदेन ॥ पयां परू मे तारे ख्टता तरि 
वृराखा तुम जयो प्यायं स्न । धारन प्यारातरक दख श्रारया 
मूकं देखे शीतर रागं मेरे नन ॥ १७६ ॥ 
राग विहाम। 
तुम कटं दखी रे इत जात खूप मरविना प्यार राधा ॥ चंपक 
प्रण गत मन रनक खंजन चख कुरग मद्‌ गजन अमर्‌ कमर 


कि 


न> कः 


| 

( ५६ ) गगरत्नाकर । 
मुख ज्योति विखोकत रोत शरद शशि आधा ॥ अहो सुरभष | 
मृग शावक नयनी कटं देखी प्यारी पिकवेनी सषमा सिध अगाधा |, 
अहो मरार मानस्षर वासिक अहो अछिद मकरंद उपासिक 
बताय मोहि दाया करि होत अपत अपराधा ॥ भदा कदंब अई।। 
अंव निव वट सोहत सुखद व्ह यमुना तट हरत तापकी बाधा ॥ 
सतत देत मोप गोधन सख कवं नहि सटिसकत मेरो इख उपकारी 
वपु वेद्‌ वखानत अवि मोन क्या साधा ॥ आरत वचन पुकारा 
खालन मन जो फंस्यो विग्हीके रदाखन मदन नार सो वाधा । 
अतिशय विकर देखि बनवारी प्रकट भई बरृषभानु दरार मूरदा 
प्रभुको ठगाय उर परवत रसकी साधा ॥ १७७ ॥ 


राग काफी ! | 


करविचार वृषभानु दखारी । बार रूष धर छन कृष्णक 
नंदगामकी ओर सिधारी ॥ जहं हरि अपनी गाय चरविं तदा 
आप चर आई । देख रूप मोहे मुरखाधर भूरगये चतुराहे ॥ अर 
मित क्या नाम तिदारो बास कहां हे तेरो । भतो तोहि कभ नदि 
देख्यो करत सदा त्रन फेरो ॥ गोरे ग्वार भानपुरके हम मोधन बद 
चरावें । रसिकं विहारी गाय हमारी आह भज कँ पावं ॥ १७८॥ 
शाम दस । | 
गुन सुन पृरषभान इवारि के ॥ जाके रार तुम रदो अधीन । 
वह तो ग्रह से टक वन रहत अटक नहि मानत इटकं इत उ 
दी फिरत ॥ ठेसी फिरे इतरात नद काको खात मन माने नित्‌, 
जात नहीं नेकटू डरत । बेटी बड़े की कायै द्धि वेचवे को जवे 
ताहि राजह न आवे सब नाम धरत ॥ इक मेरी सुन टठीर्ज 
एेसी नारि ना पतीने व्याह कटू जासों कीजे तेरो चित्त दरत ॥. 
जाकी मुख उनियारी देख गञ्योगे विहार पियो वारि त्रारि पानी 


जव प्रात करत ॥ १७५९ ॥ 


रामलीला । ( ५७ ) 


राग प्रभाती । 
„ सखा तुम ओर न ात विचारी । कहो कोनी वार जगत मे 
नसी हे भानदटठारी ॥ भावुनगरके पसन हार तम प्यारीकी अन- 
हरी ॥ रवि शशि कोटि मदन द्रं की छवि दीम तुम पर वारी ॥ करो 
कोनसे म व्याह करार रची कवन विधि नारी । करत बास दिदे 
मेरे मे कीरति कुंवर खारी ॥ प्रम विवस कडु सुरतिरही ना तव॒ की 
दञ्ञा विसारी । ठिये गाय वेग उर प्यारी तब हंसि रासेक बिहारी १८० 
राग देस । 
सखी रीर्मे नंद किशोर । मे दधि दान छेत ब्रेदावन रोकतह 
परजोर ॥ यह जो माननी मान कर बैठत विनती कर कर नोर । 
पुरुषोत्तम प्रभु पे दं रसिक वर यह्‌ मेरी चितचोर ॥ १८१ ॥ 
रास्टीटला । 
राग गौड मलार । 
शरद निशि देख हरि इषं पायो । विपिन वृदावनदि सुभग फटे 

सुमन शास रुचि स्यामके मनहिं आयो ॥ परम उज्ज्वल्‌ रैनि चमकं 
गदे भरमि प्र सदा फर तरुन प्रति सुभग कगे । तेसोदं एरम 
मणीकं यमुना पिन भिषिध पे पवन आनंद जामे ॥ राधिका 

रमण वन भवन सुख देखके अधर धर वेणु सुर रुटित माई । नाम 
। छे छे सकक्‌ गोप ॒कन्यानके सबनके श्रवण यह ध्वनि सुनाई ॥ 
सुनत उपज्यो मयन प्रत ना काहू चेन शब्द्‌ सुन अण भरँ 
विके भारी । मूर प्रभ ध्यान करके चर्ट[ उठ सभी भवन जन 
इ तेज घोष नारी ॥ १८२ ॥। 
। शम कृट्याण । 

` अब हरि मुरटी नाद प्रकारयो । जंगम जड थावर चर कीन्दं 
पाटन जलज विकार्यो ॥ स्वगे पतारु दञ्चोदिशि परण धुनि 
भाच्छादित कीनो । निक्ि इरि कल्प पमान बडाई गोपिनको सुख 


। 


९ १८ ) राम्रल्ाकर । | 


[न ॥ भमत भय जवि नर्‌ थलके तनुकी सध न सम्हार । मए | 
रत्राम मुख वणु वराजत उर्ट सव व्यवहार ॥ १८२ ॥ 
गग ञ्ञ्ञोटी । | 
चेस्‌ यमुना प बाज रहीर खार चव निरखनं कख जा य, 
अनि ॥ वेसीक। टर सुनी मर अवणन तन मन सुधि विस्षरीर 
ठ्‌ ॥ मार मृङ्कट पतिर साद चदन खोर खीरे खर । च 
सखा भक वारृकरुष्ण छि चरणन चस भह र खाट ।॥ १८४ ॥ 
रग पचन । 
वृदाबन सवन कृज माधुरी क्तान तरे यमुना पुटिनि मं पु 
बान वासुरी। जव से धुनि परीकान मानो छगि मयन वर 
प्राणनका कहा चर पीर दोत पसुरी ॥ व्याप्यो जो अनम त 
अग सुध भृ गहं कौोडइकष्र कटी कार्‌ कगे उपहासं 
एसं त्रजाधीश जीक्षां प्रीति नहं रीति ब्दी जाक उर वष 
ग प्रमपुंजर्गांसरी ॥ १८५ ॥ 
व (वत्त | | 
एक उठ दारी एक भर गईं पारी एक राख भर कारी प्रण 
र्दी नाहि तनमे । एक खुटे वार एक छतियां उवार एक भूष 
करोडार चखछादामेन न्या वनपे ॥ एक उजयारो गोपा 
साथने निदहारी बारी एक भदे योय डे पदनके उमेगमे । 
उधम भयो दह घरी चार त्रन मैडट मं बुरी वजा 
कान्ह जभ वृदायनम ॥ ३८६ ॥ 
बाजी धरई वाजी देखयेका धाई बाजी मुगशचाई तान 
गिरिधिरकीौ ॥ बाजी ईस बोटं वाजी कर्त कलाल वाजी तेग खा 
डाल सुध ॒विस॒री समभ घरक ॥ वाजो नाधरं धीर. बजा 4 
सुम्दारं चीर वाजिनके उटी पीर दावानर भ्रकी ॥ बाजी कै बा] 
काजी बाजी कटे कहां बाजी बाजी करै वाजी वेसी सौविरसुषरकी १८५ 


रग भरस्व 1 
यासु बजाई भज रंगसो मुग्‌ । शिव समाधि भट 


र 


रुमेटीटा ) ( ५९, ) 


मुनिजन की तारी ॥ वेद भनत कऋह्मा भर भूखे ब्रह्मचारी । सुनत दी 
आनंद भयो ख्गी है कररी । रंभा सव ताट चरकी भटी त्रत्यकारी । 
यमुना जख उलट बहा सुध ना भारी ॥ ओ्रीवदावन बंसी बजी 
तीन ठोक प्यारी । बाट बार मगन भये ्रनकी सभ नारी ॥ संदर 
इयाम मोहनी मरत नटवर वपु धारी। सूर किशोर मदन 
मोहन चरणों बलिहारी ॥ १८८ ॥ 
शग जंगला | 
। दावन कुज धाम विचरत पिय प्यारी । कातिककी शरद रेनि 
| चेद्रकी उजारी ॥ पवन मेद मंद चर्त फटी एुट्वारी । विकस सर 
कम फटे शोभा अतिभरी ॥ रना चहुं ओर अरत यमुना 
सुखकारी । आर्नदकी रेनि जान मुरी मुखधारी॥ खे ठेके नाम सकर 
ठेरी बरननारी । सनक धून भवन त्याग धाई सुप्र डारी॥उख्टे तय चीर 
पटर आई मिरु सारी । वीणा मृदंम चंग वानत करतार ॥ दास 
घखानेदप्यारे चरणनवरिहारी ॥ १८९ ॥ 
रग कल्या । 
प्यारी मे एसे देखे सयाम ॥ बांसुरी बजावत गावत कल्याण ॥ 
केषकीमें टादी भयां सुध बुध भूर गेयां छोने नेसे जाद्‌ डायभरे माम 
काप ॥ जव धुन कान पेया देहकी ना सुध रदिया तन मन इर ीनों 
विरह वारे कान्द ॥ मीरा वाह प्रम पाया गिरधर खार ध्याया दृह 
षा विदेह भयां छागो पग ध्यान ॥ १९० ॥ 
राग विहाम्‌ । 
निशि काहको वन उठ धाह हस हस इयाम ककत हो संदरि की 
तेम ब्रज मारगारे भखाह ॥ गई रही दधि केचन मथुरा तहा माज 
भवसर रुगाई । अति त्रम भया वेपन क्या जाई पारगं वह कर्‌ 
संन वताहे॥ जाह नाह गह तुरत गुवाति गण खीञ्चत गुरु जन म 
देगाई । की गोङुरु ते गमन कियो ठम इन बातन कड नाहि 
भरं ॥ यह सुनिके ब्रज वाम चकित भई कहा करत ॒ गगेरिधर 


(६०) गगरलाकर । 
चतुराई । सूर नाम लेटे सबादिनको स॒रटीवारंवारबजाईं ॥ १९ | 
र प्रूभाता। | 
सानं मुड घर वेनन कद्यो वे श्यामां । साईं साई वै कर ` 
पारा जग वै ठगें द्या असां माप्यां ते चोरी इक न्योदडा स 
यमुना किनारे इयामां ॥ षचन की तोह जव चीर हमार 
ङ्यामां ॥ यमुना किनारे उयामां धेनु चराइया जव 1 
धुनक सुनाइया बे स्यामां ॥ मूरके स्वामी प्रयु शरण तिहारी * 
रुना हमारी राखो वे श्यामां ॥ ३९२॥ 
† राग कान्दरा । 
कैसे रास सहि मे गारः । श्री राधिका श्यामकी प्यारी ठं 
कृपा बास त्रन पाड ॥ आनदेव स्वपने नहिं जानं दंपतिको 
नाः । भजन प्रताप चरण महिम। ते गुरुकी कृषा दिखा ॥ ५५ 
मीथिन यमुना तट आर्नदकुटी छवा । मूरदापत प्रभु तिहरे 
नको वेद्‌ विमर यश्च गाङ ॥ १९२ ॥ 
महारानी श्री राधे रानी । नाके बर भने सते तोरी राक 1 
कुरु कानी ॥ प्राण जीवन धन रर विहाीको वार पीवर 
पानी । भगवत रसिक अनन्य सहायक सव उपर सुखदानी ॥ १९४ 
परम धन पे नाम अधार । जाहि श्याम मुरटी में ठेरत सुमि 
वारेवार ॥ यंत्र मं ओर वेद तंनर्मे सभी तारको तार । श्रीञ्चक र 
कियो नर्द याते जानि सारको सार ॥ कोटिन रूप धरे नँदनदन त 
न पायो पार । व्यासदाप्त अब प्रगट बखानत डर भारमं भार ॥१ र 
राग दस । 
श्च्यो श्रीवदावन रास गोविद । चरो सखी देखन चाख्ये व 
रनद ॥ यमुनाके नीरे तीरे शीतर सुगेष । बिविध पवन डोर 
अति गति मंद ॥ सनरी सरंभी बाजे तार्‌ मृदंग । बीण 4 
परली मोहर युह्चग ॥ भार मे तिरुकं सोहं म्रगमदं रेख । 
मनोहर जीको नटवर भख ॥ ब्रह्मा देखे विष्णुदखं नारी नगे 






रामलीखां । (६१ ) 


देखन आये शंभु मोरी गणेञ्च ॥ षरंदावन माहि र्यो गास विंटास्‌ । 
गुण गवे स्वामी माधुरी दास ॥ १९६३ ॥ 
) 1 राग केदार ! 
सुन धुन सुरी वैन बने हरि रास रव्यो । कुंज कुन दुम 
बेटी प्रफ़खित मंडल कंचन मणिन खच्यो ॥ नितंत युग 
किशर युवति भन रास मे राग केदाररच्यो । हरिदाक्षके स्वामी 
श्यामा कुन विहारी नीकेदी आन गोपार नच्यो ॥ १९७॥ 
| कवित्त। 
, तान पे ताढ पै तमाठन पे माटन पे वदावन बीथिन विशार 
षीवरपे । क्षितिप छवाननपे छात छटाननपे कडिति छ्ताननपे 
शहिटीकी रुटपे॥ केदे पदमाकर अखंड राप मंडल पे मंडत उर्मंड 
महा कालिदीके तट पे । केसी छवि छं आन शरद जन्दाहं आरी 
नेती छि छाई या कन्दाईक घुक्ट पै ॥ १९८॥ 
| सवया ) 
शकर ह कव रास रच्यो अर बावन है कव गोपी नचाई । 
मीन हे कोनके चीर हरे कलुवा हके कव बीन बजाई ॥ 
| हेय नृसिंह कहो हरि ज्‌ तुम कौनकी छातिन रेख रगाह । 
। वृषभानु सुता प्रगटी जवते तते तुम केठि कलानिधि पाई।१९९॥ 
राग पीट । 
ठाढी रहरी खड गदेटी मे मारा सुरञ्ञाडं । नक्वेसरकी गंय 
नो दीटी ताहू सुभग बनाॐ ॥ एरी टेदी चा छोडृरमे मूषी 
चरन सिखाडं । वरेदावन हित रूप पएूर्की माठ रीञ्च जो पाड ॥ 
` प्रीतम रुपिया मन रीये प्रियारहे मन पीको । ससी रहें 
दोन्‌, मन ॒टीये रंग बटे नित हीको ॥ कानम छबि ते नये 
दिखा पराण बडे नित दीको । वंदावन हित रूप विहारन सकठ 
भियन शिर टीको ॥ २०१ ॥ 


{ 2२) रानरत्नाक" । 


स्वया । | 
सोनजदी की बनी पगिया ओं चमेरीक्रो गच्छ रद्य कलया | 
दो दट फू कंदंषके कुःडर्‌ मेवतीको जामा प्रेम घुमारा ॥ 
तुटसी पटका वनद्याम गुखाब इनार चमरीको नारो ।९ 
आज विचि वन्यो देखो केसो नगारयो हे प्यारीने प्यारो ॥२०. 
सारी सवारी हे सोनजरी अर्‌ नदी की तपि सगाई किना 
पकनके दरक हिगा अंगिया गुखाबास की शोभित न्यारा 
चमेटीको दार इमेर मुखावकी मोरकी बेदी दे भार रसैवागी। 


# ५४ (न 


आज विचि सैँवागकि देखिये कैसी गंगारी है प्यारेने प्यारी॥२० 
रग प्ट | 
सग॒ चटा त्रनबारु खाट कर तासन रे डे जोरी। ्/ 
गति मरदंग उपजा आईं वन धनवोरी ॥ ततथेई धुमरकि 
ततयेईं यह धून स॒न ङे जोरी । वभ रसिक विहारी प्या 
प्यारा तान इकार ॥ २०४ ॥ + 
कृ[वत्त्‌ । 
माथे पे मुकुट देख चंद्रिका चटकं देख छषिकी ख्टक दे 
रूप रस्‌ पीजिये । खोचन विशार देख गरे यनमा देख अध 
सखा देख चित्त चोप कीजिये ॥ कुंडल इटन देख अर्क वरी 
देख पर्कं चरन देख स्रबक्त दाजिय । पीर्तांषर कि छोर दे6 
मृरटी की वोर देख सवरंकी मोर देख देखयोी कीजिये ॥२०९५॥/ 
र₹[ग्‌ परद्ट्‌। | 
भाग्यवान व्रषभानु स॒तासी को तिय त्रिभुवन माहीं । जाकी 
पति चिभुवन मनमोहन दिये ररत गर बादीं ॥ हे अधीन सेगहि र 
डोरुत जह कुवरि च नादी । रसिकं रुष्यो जो सख वदाव 
सो ्रिभुवन म नाहा ॥२०६३॥ 
कवित । 
तर दावन धाम नीको त्रजको विश्राम नकि सयामा इ्याप +॥ 


-- -- न 


गसटीटा । ( ६) 


नीको मंदिर अनंदको । कारीदह न्हनि नीका यमुना पथ पन 
नीका रेणकाको खान नीको स्वादनीको कंद को ॥ राधा कृष्ण कड 
| नीको संतनको संग नीको गोरङयाम रेगनीको अंग युग चद्का । 
नीड पीत पट नीको बंसीवट तट नीको रकित किंशारा नाका 
नट नीको नंदको ॥ २०७ ॥ 
धुकटी तनीको नकेयेसर नीको ठट नगन फर्नका खल 
फ़ल्यो कैज फीको दै । मेनका मनीको नयन बानक। अनका 
 चोखे सेन रजनीको दोस इटसन दीको है ॥ रूप रमनाका कधा 
रमारमनीको गजगती गमनीको के सिधु मूर जीका ई । भन 
वैदनीको मृदुदास फंद नीका मुख चंद द्रसे नीको वरषभावु 
नदनीको हे ॥ २०८ ॥ 
द्‌ | 
जैसी दे मृद्‌ पदं पटकन चटकन कटतारन की । त्रियतन 
मोर मुकुट की र्टकन कट कुडर हारन की ॥ सिरे पिय 
संग नितंत त्रजकी चंच बाखा । मानो घन मंडरु मजख्ट 
सखुत रमिने सी बाडा ॥२ ्। ॥ 
सवया | 
पडर रास षिखास महारस मेडन श्रीपरपभानु दुखारी । पडत 
काक संगीत भरी गुण कटिके गनत गोपकमारी ॥ प्रातमक 
, अनदडमे ओाभत संगम अंग अनगन वारा । तान तरगन सग 
पव्या पसं राधिका माधवकी बिहारी ॥ २१० ॥ जामा बन्य। 
गगतासको संदर छार वेद अरु नदं किनार । आर दार वन्या 
ट्का भरु मोतिनको छषि जात करां री ॥ जैसी चारं चठ 
गजराज के बलिशागी दे मौज तिहारी ॥ देखत नयमन ताक रदी 
चकं यकि अरोखन वके बिहारी ॥ २११ ॥ 
कृ वित्त । 
सुद्र सुनान कान्ह सुंदर दी पमिया शाय संदर्से नयन अधर सदर 
१सुरिया।संदर शरु ङु्ट कमान सुंदर परुकनके बान संद्र मुसकान मेद्‌ 
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चितवन चितदस्या॥ संदर वान्‌ बिरान संदर बनमाठ साज संदर † 
हार मोती जामा जो केसरिया । सदर कंकन अमो सुंदर ईडः 
कोर संदर नारायण बोर दीन दरद हरिया ॥ २१२ ॥ बा 
डरो शरद्‌ इंद मुख छि गोविद पर दिनिशहूकों वारि डर 
नखन छटान पर । कोटि काम वारि डरो अंग अंग इयाम छ 
वारि डारो अखन अटी चित कटान पर ॥ नयनन की कोरन ' 
कैज हुको वारि डारौ वारि डायो दस ह को चार ठटकान पर , 
देखे सखी आज ब्रनराज छवि कहा कटू कामधेनु वारि डरा श 
मटान पर ॥ २१३ ॥ नयनन चकोर मुख चंदर हक वारि ॐ 
वारि डारो चित मनमोहन चितचोरपे । व्राण हको वारि डि 
हैसन दरान ङा देरन कुटिल वाके रोचनकी. कोर पे ॥ वा 
डा मेन रंग अंग अंग इयाम श्याम टिखन मिलन रस रा 
कोर पै । अति ही सुधर पर सोहत भि्भगी रार सवैस वा | 
डाय मरीवाकी मेर पे ॥ २१४ ॥ मुकुट के रंगन पे इद $ 
धनुष वारो अमल कमल वारो छोचन विज्ञार पर । कंडठप्रभी 
कोटि प्रभाकर वारि डरो कोटिक मदन वारो बदन रसाङ पर॥ 
तनुकी तरुण पर नीरद्‌ सजठ वारो चपला चमक उर मोि। 
की मारु पर । चार पे मरार वारो मनहृकों वारिं डारों ओ 
कहा का वारो छवि नेदरार पर ॥ २१५ ॥ | 
राग जेजेवेती । | 
आवरी बावरी उजरी पाग पै मेखके बध्योरै मनन चोटा । चंच 
लोचन चार मनोहर आन्यो अबे गदि खंजन जोरा ॥ देखत € 
ठगोरी सी रागत एेन मेन मानो कमर के जादा । नेददास 
रास कोटिन वारो आन बन्यो त्रनरानको टदा ॥२१६॥ 


राग विटखावछ। 


आढी रीं रासमंडर म्य निरतत मदन मोहन अधिक र्या 
खाडिदी शूप निधान । चरण चार दसत भेद मिख्वत 7“ 
। 


रसलीला । (६५५ ). 


भति भोति श्र विस मेद हास टेत नयनन हीमे मान ॥ दोउ 
मिरि राग अलापत गावत होडा दोडी उघटत देकर तारी तान 
परमानंद निरख गोषी जन बारह निज प्रान ॥ २१७ ॥ । 
रम भरव्‌ । ) 
निरतत गोपार संम राधिका बरनी । बाहुदंड भुजन मेरि मेड 
मध्य करत केटि सरस गान इयाम करे संग भामिनी ॥ मोर भूकुट 
कुडड छवि काचछनी बनी विचित्र अरखकत उरहार विम थकिंत 
चांदनी । परम भदित सुर नर मुनि वषेत सब कुसुममार वारत तन 
मन प्राण कृष्णदाप्त स्वामिनी ॥२१८॥ 
` राग भ्षञ्चल। 
गोपी गोपार खार गमत मंडठ मारी । तत्तायेईं ता सुधग निर- 
तत गहि बाहीं ॥ द्रम द्रुम द्रुम द्रुम मृदंग छन नन नन रूपरंग 
हता हगता तंग उवटत रसनाई । बीच खार्‌ बीच बार प्रति 
.श्रति अति द्युति रसा अविगत गति अति उदार निरसि दग 
राही ॥ श्री राधा युख शरद चंद पोत नरु श्रम अनंद्‌ श्री त्रन 
चंद खुटकं करत मुकुट छादी ॥ तत्तत तत सुचर गात सरिगम 
पदनी ग डाट ओर पर्दहि प्रकाद दाप दंपति अति सादि । गावत 
रस॒ भरे अनेद तान तान सुर अभम उर्मंशत छवि अति अनंद्‌ 
रहित हरि राधां ॥ छाये देवन विमान देखत सुर शक्र भान देवां 
गना निधान रक्षि प्राण वारिं । चकित थकित यञुनानीर खग 
पम जग मग शारीर धन दके कुमार वरि वटि नाय सूरदास 
रस सुल तिहारहि ॥ २१९ ॥. 
राग देश । 
ललक नाचन रिखवत प्यारी। जेसोह सुभग बन्यो श्रीवृंदावन 
तेसी शारद उनियारी॥ मान गुमान ठ्ढुट लिये ठाढी रपत कुनबि- 
हारी येडईयेई करत लार मनमोहन उरप तुरप गति न्यारी ॥ वंशीवर 
यमुना तट कुजन रहस्त रच्यो गिरिधारी । कोऊ मृदंग कोउ वीण 


| 
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पजावत कोई दसत देतारी॥ छषिसां गावत खडी नचावत रोमं रोग 
बलिहारी । देख देख ब्रह्मादिक नारद अचरज शोच विचारी । 
याप स्वामिनी सो छवि निरखत श्च देत करतारी ॥ २२०॥. 
राग काफ़ । 
देखो री या सुकृट की रुटकन । निरतत रास चयि राधा क 
वैजंती बेसरकी अटकन ॥ पीर्ताबर कुटि जात छिन छिन ब्रू 
रद पगनर्क[ पटकन । मुरहयामकी या छषि उप्र अटो ज्ञा 
योग को भटकन ॥ २२१ ॥ 
राग बहाम । 
आज बनवारी बन्यादे मुरारी । सखी कुंजबिहारी गिरिधय 
मग सोदे गधा प्यारी वृषभानुकी दखरी ॥ दोनों मिरुकर निर 
करत इं गाधा अर गिरिधारी । मोरको मृढुट धारी चंद | 
खोर न्यारी भ्रुकुटी कुटि अर्के पृथरवारी ॥ रेडी चितवन प्या 
नासिका मोती सवारी मुरी अधर सप्त सुरन उचारी । मी , 
नी त्रननारी देहकी दस्रा भित्तारी दया सी पँयन परैं 
डीनी बलदायै ॥ २२२ ॥ 
राम रखता । 
नाचे छी वीर नँदका कुपाए हे । गट वाहि दे प्रिय 
संदर गार है ॥ इत मेद मेद चीनी नूपुर अवाजहे,। उत पायजेध 
पायल वन कीसी गाज दे॥ पगिया रुसी कवरके हिरपेच खालदे ॥ 
धरुङ्टा लगी टखोहे प्यारीकं भार है॥ कटि काछनी पटक 
1 कनारका। काना जड़ाञ ञ्ुमका गर रीर हार्दे ॥ सुर 
पेखा कीरति कुमारिका । मोतिनकी मार संदर जोभ। अपार दे ॥ ` 
गुना गटे गुनीके तर गनमार दै । छतियां समी ख्टा सों 4६ 
र्सार दे ॥ नासा बुखाकं वेसर म।थप्‌ मुकुट साहं । दोनो मके प्र 
सुपर छि वेुमार र॥ प्यारीके नख छटापर रवि चंद कोटि महि । 
करव खड़ा विरके प्राणन अधार है ॥ २२३॥ 





म्ण 


मनटाला । (६५ } 


प्रानटीलखा । 


राग सोरठ । 
चखा तो ताड विहारी जी म्दारे महर एरी केसर क्यारी । 
भते सुद्र बहुत अमोखक रेगर॑मीटी ह छ बारी ॥ यो मत जानो 
ञ्जठ कहत हे म्हाने सोह तिहारी । त्रननिधि तम सो खगन ख्गी दै 
परीतिपुरात्तन यारी ॥ २२४॥ 
९१ कन्हर । 
खान मेरे ही अये आज सुहावनी रात । तन मन फूटी अग्‌ 
न समावत कुजन करत वधाये ॥ इफ रसना गुण कहं ठग वर्णो 
नखे शिख रूप मेरे हीथ मे समाये । गिरिवरधर पिया रस वज्ञ कर 
खनो कृष्णद्‌।स उछिनाये ॥ २२५ ॥ 
राभ कन्ह्रय। 
एनी अय तो जान न दुंगी शकुन भेजी ॥ बतं दिनन मेरे 


, चर आये कर राखो उर हार । स्याम संदर पिया अतिहदी रंगिख्वा 


साची तो कहो तम काके बसोजी ॥ २२६ ॥ 
शग कमाद । + 
वारियां वे छार वारयां ॥ तसां _आमनां फेरा पामनां कुन 
हेमाग्यां ॥ कोन सखीके तम रेग राते हमसे अधिक प्याया ॥ 
ञ्ची अटारियां ते खर क्रिवारियां तक रदियां बाट तिदारि्या ॥ 
मरके प्रभु गिरिधर नागर या छवि पर बरिदारियां ॥ २२७॥ 
राग दादरा ! 
सखी नँदखाल आवन नाह पै । भीतर चरन धरन निन दीनो 


, चाहे निते रुर्चं ॥ एेसेनको विश्वा कदां री कपटकी बात 
' चनं । नारायण इक मेरे भवन बिन अंत चाहं जहां जवि ॥ २२८ ॥ 


॥ राग ज्ञञ्जद । कौ 4 
महि मत रके त्‌ एरी ब्रज नागरी । खूपकी निधानदत् सभी 


( 22 ) रागरत्नाकर । | 


गुणखानहे त तेरे तम कोन आन तरो बडो भाग री॥ कदे तोर | 
नृत्य कर बासुर म रगभरू कान्य केदारं भर सोर 
विहागरी । त तो सदा उपकारी हितहूकी करनहारी अर्ब | 
नारायण मोसों क्यो गखे डाग री ॥ २२९॥ 


सया | 
द्रारके द्वेरिया पोरिके पोरिया पादरूवा वरके घनश्याम है ॥ 
दास्के दास सखीनके सेवक पार परोसनके धन धाम ट 
श्रीपर कान्द कदय सुन भामन मानभरां नाह बोलत बाप द॥ 
चूक अचूकटि माफकरो वृषभावु रुटीके गरीके गुखामे ॥ २२०॥ 
राग पचम । ` 
जागत जागत रेनि विदान । कहि गये सञ्च जवन मेरे ए 
बुसं अनत अनते रति मानी ॥ उर पिच नख क्षत प्रगट देविय 
यर शोभा अति बानी । भार महावर अधरन अंजन पीक कपो 
निश्चानी ॥ निशि मग जोवत्‌ बीती माको आय प्रातं यह जानी । , 
चतभुन प्रभु गिरिधर सिधारो तहां जो तुम्हरे मन मानी ॥ २३१॥ 
राग टमर खचाच। 
प्य॒र तेरे जियाकी नजानी जात बात रे । क ता सांञ् आधी 
रात रहत्‌ कट पिछछरीरात्‌ कडू प्रातु २ ॥उन्‌ दी स जभौ बतरा 
सुख पाओ तुम निन यह सिखाये दव घात रे । अव तोसों भख 
न वोट नागयण जहां खग अपनी बस्रातर ॥ २३२ ॥ 
र₹ा गदश । 
अव अये प्रात क्यो मर धाम्‌ । तुम जाभो जहां नाके जग 
याम वश्च किय तुम्हे सो धन धन्य बाम ॥ पग धरत धरन पर 
डगमगात मुख वचन कहत त॒तरात जात कत्‌ भरु परे इत कम 
काम । अंजन अधरन पर पीकं गाङ जावक दै भार्‌ दोड नय, 
लार बिन शुनकिं षार कहँ पदरी इयाम ॥ तुम्दरे निया भाव | 
हे जो बाट मे पर्सी रसिकं बिहारीखाट अव्‌ | 
। 
| 








वा घर्‌ अराम \ २२३ ॥ 


मानटाला | ( ६१ ) 


राग भेरव । 
साची का रंगीरे खार । जावक म कहां पाग गंगाईं रंगराजिन 
कड मिरी दे बाट ॥ बदन रंग ॒कषपौटन दीये अरूण अधर भये 
श्याम तमार । मारा कहां मिरी षिन गुनकी नख शिख देखत 
भद विहार ॥ निन तुमरे मन इच्छा पुजहे धन्य धन्य पिया धन वै 
। बार । मूर इयाम छवि अद्भत राजत यदी देव मोको जंनार २३४ 
राग रामकटी । 
। आज हरि रेनिं उदे आये । अंजन अधर रुखाट महावर 
। नयन तमोर खवाये ॥ शिथिरुत वप्षनं मरगजी मारा ककन पीट 
सहाये । रटपटी पश अरपटे भूषण बिन गुन हार बनाये ॥ 
 शिथिरु गात अरु चाट -डगमगी भ्रुकुटी चंदन टये । सूरदास 
भभु यदी अचंभो तीन तिरक करटौ पाये ॥ २२९ ॥ 
राग बिलावट । 
^ नेयननकी चंचरुता कहा कने भीन रंग कनके हो इयाम 
। हमसे कहा दुरावत । ओरके बदन देखनको नम ख्या किं 
। मरख्कन मध्य रखी प्यारी ताके भार भेये नाहि आवत ॥ 
पथुप्‌ गेध लुग्य सेन समीप निशि वसे संग खग आवत रति 
कगरति गावत । स्ररदास प्रभु मदनमोहन तयुकी प्रीति प्रगट भदे 
मुख नहि अनत उनावत ॥ २३६ ॥ 
राग भेरवी । 
भोर भये उठि आये मोहन कहा बनावत बात । विन गुन 
मार विराजत उर प्र सव अंग चिह्र खात ॥ बदन सख कपो 
। छने दीये सोहत चंद्र द्रत । पोदी के प्रभु वादी जाभो तुम नर्द 
गाग सारीरात ॥ २२३७ ॥ 
राग जेजेव॑ती । 
रुगरहे खार उनी धियन संग छवि निरखत गति प्रत ओरं 
र । छे दर्पण छवि वदन निहारो प्यारे अधरन अंजन खाग्यो 





( ७०) गगरलनाकर । 


टोर ठौर ॥ मसो अवधि यद्‌ अनत विरम रह करत य ॥ 
नहं पोर पोर । जाओ जी नाजो तुम नरां षारी गेन जागे 
आवत भ्रात मेरे दार दर ॥ २३८ ॥ 
रग व्रवा। 
तम जा जी जा जके रदेहो गत । म्हारि काका अय 
जब भयो प्रभात ॥ खुटपट पेच उर्दि नयना उगमग उग्र 1 
डगमगात । कपटी कुटिर मे तोही ते कहतहों मेँ ना मानृंगी तोर 
एक बात ॥ दाहा करतौ पेया परत हों अ्रकीचरक मेरी | 
जी माफ । जुगरामदास पियामे ना मानगरु तुम वारीके नग 
जके रुगे रो गात ॥ २३९ ॥ 
राम्‌ प्रभात ' 
लार तम कासे आये जगे ॥ सगरी रेनिके हमने पछने भारी 
नजर खुमार भरी सिर्यो ॥ नन घुमावत ठट रुटकावत दोर 
बिन बोखन र्ग।अधरन अंजन भार्‌ प्टावर चरण धरत डगमगे ॥ 
आनंद वन पिया वादीं नाभा तम जहां तम्हारे सगे ॥ २४०॥ 
दुमरी खमाच । 
प्यारे मेरे गरवा मं जिन डरो बेयां ! छओ न ठंगर मेरो परक 
ना कर तम छांडा अब कपट अष्यां ॥ नाभो पिया वाही मन भावं 
भवन मे जाके निशि परत शौ पेयो । ञ्जटी ञ्रठी सोहे क्या खा 
नारायण जातं मे तिहारी चतुरा ॥ २४१ ॥ | 
र्भ्‌ कृद्‌र्‌ । 
सीसे दो छर बरं नट नागर ॥ मदन मोहनकी + 
म॒रुत सव गुणमे रौ आगर ॥ णेसी निटुराईं काह ना बदीयन 
चतुराई गुणसागर ॥ २४२ ॥ 
शग मलार । 
राधा की सहन अटपटी बोन । अहोपिया कौन सत ५ 
उर पाईं कहां विन मोखन ॥ मों सो गुण रूप आंगरी नीरे 























मानरीखा । (७१ } 


चोरन । बडे बडे नयन अरुण कनरारे संदर अधर कपोटन ॥ 
उमग उमग पिया सन्मुख अवे मनभावत करत करोर्न । 
भगवत रसिक कहो क्यो ना सची ना कृग्‌ अनमोटन ॥२४३॥ 
राग € पर्‌ । 
प्यारी जी तिहरे षिन कना परत दे । मदिर अटारी चिचसारी 
आर फुलवारी मोहि कष्ट परिय ना ठगत रे ॥ घनो समञ्यायी इत 
उत बहलायो पुनि तोह मन धीरना धरत दे । एतो हठ अगि कव 
कयो नारयण जतो हठ आज त्र करत दे ॥ २४४ ॥ 
रम जोगिया । 
. सची कटो किधा हंसी करनी । आन कहा कारण जो मासा 
चर वेर करो यहां से टरे। जी ॥ कोन सखी कित मे घर वाको तम 
जाको मोर दोष धरोजी । नारायण यह अचर मोको उठ करत 
नाद नकं डगे जी ॥ २४९ ॥ 
| राग जंगला । 
गधा प्यारी तोरि मनावन आयो । जवतं त॒ नकष मादर 
न कट सुहायो॥ भीतर बाहर द्वार परि छा राधा नाम न पायो 
किशोरी गोपाररकी यह इक विनती हाहा करत हरायो ॥ २४६ ॥ 
राग पाट्‌ । 
गधा प्यारी बात सनो इकम्भरी । मे आया चातर हुम फ 
पाच दियो उन वेरी ॥ जतन अनेकं विनती कर दास्या केसे जात 
न फेरी । प्ररव्ञ परयो दास परमानंद काटि सुनावो टरी ॥ २४७॥ 
[म भ्षादी । 
विनती कुर्व किञचोरी मेरी मान मान मान । बिन चूक मोतं मान 
के मरत ठान ठान ठान ॥ काको बेदी इयामा भह तान तान तानः 
तो मेरे जीवन धन प्रान प्रान प्रान। मिरे दियाकिं पीशकात्‌ जान 
"जान जान । जन जान रसिक ीजे दीने दान दान दान + २४८ ॥ 


(७२) रागरत्नाकर । 


राग विहाग । 
एतो श्रम नादहिन तवहं भय। । सुम राधिका जेतो अरम 
तत यह मान दयो ॥ धरणीधर विधि वेद्‌ उधारे मधु सों शञ्च दयो । 
दविज नष किये दुसह दुख मेटे बलिको रान्य ॒च्यि ॥ तोर 
धनुष स्वयंकर कीनो रावण आनित जयो । अष बकं वच्छ अष 
कैङि माथे दावानरु अचयो ॥ तिय वपु धरयो असुर सुर पा 
को जग जो न द्यः । गुरुसुत मृतक ज्यायवे काने साग 
शोध यो ॥ जानू नदीं कहा या रिस मे सदजरि होत नयो । मर 
सो बर अव तोहि मनावत मोहि सम विसर गयो ॥ २४९ ॥ 
राग पररवी। ` 
ट्म से रूट रहत कयो प्यारी । किंत मुख फेरफर दग वेद 
कोन चक वृषभानु दुखारी ॥ गयां सखन सग मेँ यमुना तट जह 
जरु भरत ररी त्रननारी । मोते कहन र्गी गागर भ्र राख 
देह उठाय दमा ॥ ते न सुनी जब कदी सबन मिख ठगी संम 
तुम्दं बनवारी । देहे मान कराय राधेका सौ सव दह आय दर्जा 
जो वे कहत करतटौ सीं तुमं समन्त नरहिंभोरी भारी! 
एककी सात रगाय सुनावत श्जुटी ग्वाछन रसिक विहारी ॥ २५०॥ 
पग खमाच । 
इकं अरज हमारी सन भानकी इरी मान तन कीरति 
कुमारी प्यारीहो । एसी चक क्था किशोरी मोत सची कहदेवी 
काका बेटी सुख मोरी जीकी ज्यारहो ॥ कपा अव कौजे छ 
उर खी अधर रस पीने दीने दुख दारे हौ । कै रसिकं विहा 
चरण हिर धारी कैवरि सुखकारी तू ता भारी भारी हो ॥ २५१॥ 
राग भूषा । । 
हमते न प्राणप्यारी मुख मोरिवोकरो । वरृषभानुकी दुं 
चित चारिषो कगे ॥ कच्ुदोष नाहि मेरो री क्यो मान कीजिये । 
रजनी विशत सजनी री रिस छांड़ि दीजिये ॥ मोतन निदार गें 





~ 


मानटीला ! ( ७३ ) 


मता हूं शरण तोरी । आननहे चेद्र तरो री चन मेरे चकोरी ॥ 
कजं कृषा किशोरी दीजे अधर सुथारी । ऊीने खगाय सपने री 
` दिरुदे रसिक विहारी ॥ २५२ ॥ 
ह - राग देश। 
तुम सुनो थिका विनय कान । नरि सोहत मान तजिये 
सुजान ॥ अब करो कृपा जन अपनो जान । एसी किकी रदी रो 
मोन ठान्‌॥ मेरे त्रदी है जीवन अधार अव वेगि मिनि जातप्रान॥ 
तुम देह बात मोको वताय प्यारी जाते अब गड रिसाय अपराध 
कहो गुणनिधान । सुन रकषिकं विहारीज॒की वात मेरे 
आर्नद्‌ उर मँ नहीं समात रति मिख्यि कंठ मे डारि पान ॥२५३॥ 
₹२ाग घनान्रा । 
सांची कहो के प्यारी हांसी । काटेको इतनी रिसिपावेत कत 
पम हात उदासी ॥ पुनि पुनि कटत कहा तव दीं ते कडा उगीसी 
ढी । इकटकं चिते रही रिरदे तन मानो चित्र छिखि काटी ॥ 
समश्च नदीं कटा मन आड मदन मेत्‌ आगे । सरश्याम आत 
भय आतुरे भुजा गहन तब खगे ॥ २५४ ॥ 
विन] 
उठो अब मान तजो गोरी । रदी रै रेनि बहत यारी ॥ सदा 
सा तुम मनकी भोरी । कटं मे शपथखाय तोरी ॥ दादा-ओरन 
फ बहकाए ते, करि बेठतदहो रष । श्ंठ साच परखत नदीः 
¶ दत ही दाष ॥ यही मोह अचरज दै भारी । तनक ठस 
चितवो सुकुमारी ॥ शथि शुख पे र बटिहारी ॥ दोहा ॥ अपनी 
भार निहारके, देहु अभय वरदान । क्षमाकरो स्व चक अव 
ग{ कदु भडं अजान ॥ इती विनर्त। मानो मारो । तिहार गण नित 
प्रतं गां । बिना आज्ञा न कं जाड ॥ दोहा- ताहू पे हग अरुण 
केर शरुकुटो ठत चदढराय । जोरावर सो निबर की कहू विधि न 
प्साय ॥ हरेह हार जीते हार ॥ जिन्दं तुम समघ्चो हितकारा।सोई 


( ७ ) गमरत्नाकर । | 


अति कपटी व्रननारी । दाहा-हम मे फूट करायके, आप अट! 
भुसक्यात । नारायण तुमने करी, खरी न्यावकी बात ॥ भल क, 
दंड बुरे पे प्यार ॥ २५० ॥ ) 
राग विहाग । [ 

तनक दस हरो भरी ओर । हम चितवत त॒म चितवां नाद 
कदि भदश कंठार ॥ निशिदिन तुमरोही नाम रटत हं चात 


क, = क च, ऋ, 


ज्यो घन घोर॥ कृष्ण प्रिया दशनके ोभी जसे चेद्र चकोर॥२५१ 
सवेया । 
हकं समय त्रम कुजन मे री नाचत ग्वारी सभी देतारी॥ 
नाचत चंद्रभागा रुढतादिकं नयनकी भेन सीं ता विचारी॥ 
वा रिस धार ल्य नियमे उन ूठ परी वृषभानु दुखारी। 
मेनाकद्योकद्ु उन्दे जानकर राभ पनायके प्यारी दमारी॥२५०। 
ग्रजरीरागेण प्रतिमंटताटे गीयते । | 
मामियं चकित। विरोक्य वृतं वधूनिचयेन ॥ साप्राधतया मागि 
न वारितातिभयेन ॥ दरि हारे हतादरतया गता सा कुपितेव ॥ भु ° ॥ 
किं करिष्यति किवदिर्घ्याति सा चिरे विरहेण ॥ कि जनेन धनेन वि 
पम जीवितेन गृहेण ॥ हरि हारि° ॥ चितयामि तदाननं कुरिरं 
रोषभरेण ॥ शोणपद्य मिवोपरिभमतादुरं भमरेण ॥ हरि हरि० ॥ 
तापं दिं संगतामनिं भरं रमयामि ॥किविनेनुसरामि ता। 
मिर किं वृथा विरृपामि ॥ हरि इरि ° । तन्वि सित्रमसूयया द्द 
तवकटयामि ॥ तत्न वेदि कुतो गतासि न तेनतेनुनयामि ॥ हरि 
इरि ०॥ ह्यसे पुरतो गतागतमेव मे विदधासि ॥ किपरेव 8 
संभमं परिरंभणं न ददासि ॥ हरि इरि ॥ क्षम्यतामपरं कदापि 
तवेदरं न करोमि ॥ देहि सेदरि दोनं मम मन्मथेन दुनोमि ॥ ह 
हारे ° ॥ वणितं जयदेवे केन हरेरिदं प्रणतेन ॥ किद्बिल्वस्ु | 
तेभवरोदिणीरमनेन ॥ हरि हरि ° ॥ २५८ ॥ 


मानलीटा । ( ७५) 
राम दश सार८। 
ठखता राधा नेकं मनायदे ॥ मेँ बिजार नाम तेरे पे दुखमे सुख 
। सरसायदे ॥ तू सजनी अति चतुर शिरोमणि मेरे मनकी प्रीति 
नतायदे । व्यास स्वामिनी रतिगुनगतिरे सरवस पियको रिञ्चायदे॥ 
शम्‌ करवा । 
चल री कयो ना माननी कजकुटीर । तुम विन कवर कोरि वनिता 
५७ मदनकी वीर ॥ गदगद सुर विरदाकुर पुरुकत घवत 
विखोचन नीर । ऋसि कासि वृषभानुनंदिनी विरुपत विपिन 
अधीर ॥ वेसी विद भ्याखमाछा उर पंचानन पिक कीर । मरे जो 
गरे इताङञन मारत शआखामृग रिपु चीर ॥ दित दरिवंश परम 
कोम वित चटी चपर पियतीर । सुन भयभीत वज्रको पजर 
छुरत श्युर रणवीर ॥ २६० ॥ 
राम केदार । 
जाके द्रङको जग तरसतरे तादि दरश त्‌ दे मेरी प्यार, 
नाकी सुरलीकी धुनि सुर मोदे ता तन नक चिते मेरी प्यारी ॥ 
विरेचि जाको पार न पावत सो तेरे पगपरसेरीप्यारी । मूर 
दाम वश तीन राक जके सो तेरे वश्च दै मरी प्यारी ॥ २६१ ॥ 
राग विहाग । 
अख्बेखी कख रछटक मुकुटकी । मान ऊँड वृषभातुनंदिनी 
भान किये क्या नागर नटकी ॥ टे क्यु खुरत तोहि वा दिनकी नव 
वनमाल सों बेसर अटकी । कृरगह कमर कमर यख मोहन सुर- 
आई तव नेक न हटकी ॥ सो युखियो छिपाय सुंदरी नयन ओट 
। कैर धरषट मटकी । नख भो रिख सिखे क्या सजनी कीन चहत 
कृ गोना टकी ॥ करगह आदि मनावत मोहन मानत नारि 
मान मद अटकी । युग गुगरुको वदन विखोकत भुजभर भेर 
मर तुप घट कीं ॥ २६२ ॥ 


प 
। 


( ७६ } रागरत्नाकर । | 


राग बस्वा।. ॥ 
मान तञ चरु एजनी त्रनचंदा बुखवे म । हाहा | कृ 


नहीं हे कयो जीया तरसवि री ॥ जो दमरे सग चखा न भामि ^, 
वहतो आपदि अवि री । वन छाया सम जोन जानो परु छिन्‌ ^ | 
यह जावे री ॥ यसना निकट कदमकी छेयां गोपीसेग नचाव री ।. 
मरङीधर तेरो ध्यान धरत है तेरो टी युण गावे री ॥ २६२ ॥ 
रग कदर । 
छांडदे माननी इयाम संग रूवियो । रहत त अरीन नटी 
लँ दरी करे। किन कृपा नव रंग पर टदिबो ॥ वेगि चरे 
चर जात यामिनि षटते कुज म केटिकर अमीरस घूटिवो । 
बालकृष्ण दास नवनाथ नंदन कवर सेन चट ठन सग मर्द 
गट लृटिबो ॥ २६४ ॥ 
र₹[गद्श। | 
तुम कादिको खाडिरी मान करत । वाकी प्रकृति जैसी ¶ ' 
तेसी तुम जानो वाके गुण अवगुण कत जियें धरत ॥ 
तारीसो कीजिये कोप ईुवरि बिन कारण बैठत खर रर तुमसे त 
पिया प्यारा नितदी डरत । व्यास स्वामिनी चतुर नागि भ तोहि 
मनावत गड जो हारि कव देग्बंगी पियासे तोको अंक भरत ॥२६५॥ 
` शग जिरें । । 
तोसी जिया नदी भवन भदटरूरी । रूपराशि रसरा्ञि रसिक ` ` 
वृर तोरि देख ५ नदलारु रटूरी ॥ लेकर गांडदृैजो दृष्टि भ 
तेरी सुरंग उंदरी वाको पीतपटूरी । नेददास प्रभु गिरि 
नागर त्‌ नागरी वे नागर नटूरी ॥ २९६ ॥ 
` रेनि गहरी प्यारी छोडो हेरी । सुन प्रृपभालु कवरि दरि 
तो वड निह्िदिन तेरोहि नाम रदेरी ॥ मदनगपाङ निर 
नयन॒न भर वेगि ८५ अब्‌ कहि न टेरी ॥ दास गोविद्‌ प्रभुकी छग 
निरखे भ्रीति करसे तेरो का षटेरी ॥ २६७॥ 


मानटीला । ( ७७ ) 


कृवित्त । 
हाहारां टां हट छडदे छ्वीटी अटी भरं ह कान्द आज 
पन दह्र न खात दे॥ तेरी चित्तवनको चाहत गोपा खार तने 
षव स्यार प्राण तोही मे बसात दे ॥ मेरो क्यो मान प्यारी चछ 
देखत अटारी वे ठाठे बनवारी अव देर कया टगात द॥कर कर रंगर 
तर उत्तारति रे षार पारत तो इतरात उत रात बीती जात दे ॥२६८॥ 


राग जिलामें । 
तोसी नदीं कोऊ देखी री ददीटी । ज्यां न्यां मे अव तोहि 
मनावत त्यो त्यो त्‌ होवे अति गरवीटी ॥ एस समय वरु रोष 
। ने कने भें कमान तनक कर दीडी । नारायण उट मिट प्रीतम 
भा तनद्‌ मानकी वान छबीटी ॥ २६० ॥ 
राग श्खता। 
इतनो न मान कीजे वषभावुकी इरी । तेरं मनायवे मे मोदि 
(चम भयो दे भारी ॥ इतना ० ॥ प्रीतमका जान ता बिन पर किन 
ने चेन अवि । नहि जी खगे भवन में नहिं बन किं छविं सुहावे ॥ ईस 
 भौषिबो काको नहि खान पान भवे । दाथन मे चिरतेरो पनि 
पनि रिय ख्गवै ॥ अति विकर ह्वै रद्योहे वह सोँवरो विहारी । 
इतनो ° ॥ प्यारके आगे अपने गणकी मेँ कर बडाई । तेरे मनायये 
की बीरा उटकि आई ॥ बर बुद्धि मोम जितनी तितनी मे सभ 
। छगराई । पै नकट न मेरी चतुराई काम आई॥ सब विधिसों राजनीती 
कटके तोसों हारी ॥ इतनो ° ॥ तेरी तो नित बडाई सभ सखी 
। नने षखनि । प्यारी दियेकी कोमल सपनेटूं रिस न जाने ॥ यह 
। आनका भयोहे वेदी हो भ्रूकुटी ताने । उन सखी जनक कटवा अव 
। कन सच मने॥ सथ ञ्जुठदी बडाई भामिन कर तिहारी ॥ इतनो ०॥ 
खनके साथ मि्के वन शोभा निरख प्यारी । कुं सवन ठित 
अया कु एूटी फुलवारी ॥ नसो भरे सरोवर ञ्ुकरहि द्ुमन किं 
। डरी । बोरुत अनेकं पक्षी वणंत है छषि तिहारी ॥ बर वेगही 


१) राग्रलाकर । | 


सिंपारो यद खर्सा हमारी ॥ इतना ° ॥ एरी सुर सयाना १ 
विनती मान जे । तनके य मान समुद्रा प्यारे सों देत कीज। 
नितदी अधर सुधारस हस ईसके दो पीने । फिर कर न उन 
ष्टे उर्दान यरी दीने ॥ नारायण यादी कारण मिज गदै। 
म पपार ॥ इतनो ० ॥ २७० ॥ 
| रग क्रा । 

देख री जज नव नागरी वषधर ख्टीके छटन हित टन की 
सजं पटर भूषण यस्तन दगन कजरा दियो निरखि शोगार सुर 
मनमं ठ्जे ॥ मंद मुतक्यान मग चरत यति इमकके मधुर धू 
किंकिणी चरण नूपुर यजे । रूप अभिराम नारायण रुख उयामर् 
कोनसी मानिनी मान नजो ना तजे ॥ २७१ ॥ 


राग कृमदद्‌ । 
जयति नव नागरी सकट्गुण सागरी कृष्ण गुण आगशी दिन! 
भारी । जयति दरिभामिनी कृप्णवनदामिनी मत्तगज गामिष 
नव किडारी ॥ जयति सोभागमणि कृप्णअनुरागमणि सक! 
विय मुकुटमणि सुयश रीजे । दीनिये दान यह व्याप 
स्वामिनी कृष्णस उहरि नारे मान कीजे ॥ २७२ ॥ 
राग विहाग । 
कृद्यो क्यो न मानत मरो । मदन मोन नव कुजद्रार 2 
पृथ निहारत तरो ॥ ञ्जगरा करत सब रेनि बाई छिन छिन £ 
पट सञ्चरो । साज शगार हार अपने ॐ प्राणदानदे तेरो ॥ अर्श 
समञ्च शोचरी आड ओर नदीं कदु केरो ॥ गोविद प्रभुके द 
क कोनमटे तो त्रिन विरह अपेरो॥२७३॥ 
राग क्हर्‌ । 
रहय मानिनी मान न कीजे । यह्‌ जोबन अनङलिको जर ६4 
गापाट मागता दान ॥ छिन खिन वटत बटृत ना रजन 
ज्यां कडा चंद्रकी छने । पूरब पुण्य सुक्रत फर कीनो कारे न 


मानदा । ( ७९. ) 


नयन भर प्रीं ॥ सोहे करत तेरे पार्यनकी पसे जिवन दशो दिनि 
गीजे। मुर सुजीवन सफट जगतके वैरी बोध विषेड करटीजे॥२७४॥ 
रमम [बछर । 

चलो री एसो मान न करिये मानिनी प्यारा आया तोरे घरे । 
तूदी मान तूदी दान तदी रोम रोम रम रदी एेसे नयन भये टेरे ॥ 
सटी कों मोहिं शापथ रामकी सौँचिकर वचन आटी मान मेरे । 
छंड निटुराई अब मान मेरो कट्यो युण अवगुण भये तेरे ॥ २७८९॥ 

गग कान्हरा | 

तू हं सखी डभाग भरी नदर तेरे वर आवत हे । निन कर 
गथ सुमनके गजरे हरषि तोहे पहरावत दँ ॥ तु अपनो शृंगार करत 
नम दपण तोहि दिखाषत दै । आदद चंदसुख तेरो निरख निशख 
सुख परावत देँ ॥ जके गुण सभे जगत बखानत सो तेरे गुण गावत 
है । नारायण विन दाम आन कर तेरेहि हाथ बिकावत द ॥२७६॥ 

शग कान्हा । ( अतर दोहा) 

मनात हार परी मेरी माई ॥ रपे त बडभागनी) कोन 
तपस्या कीन । तीनरोकके नाथ हरि, सो तेरे आधीन ॥ शि 
विरोचे नारद निगमः, नाकी खहत न डीठ । ता दर्षि प्यारी 
राधिके, दे दे ठत पीठ ॥ अहो छडते हग किये, प्रे खट वदाल । 
कहं मुरटी क्ट पीत पीटः क्ट मुकुट वनमारङ ॥ भद्रे दोय सा 
फिर मि रूसे ठेहि मनाब । मिल्योग्हेओौ ना मिरे, तासों 
केहा वप्ताय ॥ तनक स॒हागो डारके, जड केचन पिवलछाय । सदा 
सुहागिनि धिका) कथो न कृष्ण रुट्चाय ॥ मान कियो ते भटी 
केरी, कैसो तेरो मान । नैसो मोती ओसको, तसो तेरो मान ॥ त॒ 
चटते मट होत नटि गे उन मोहि खेन पाई । राजङमारो दाय 
सो जाने कै गुरु सीख सिखाईं ॥ नँदनंदनको जान महातम अपनी 
गख बडाई । ठी हाथ दे ची दूतिका तिरी भह चटाई ॥ 
परमानंद प्रभु कर्मी दुट्दया तो बाना कां जाई ॥ २७७ ॥ 


(०) रागरत्नाकर । 


राग वसंत 
गृजगे भ्रमरा विराग भरं वन बोटेगे चतकवा पिकं मायके ॥ 
फूठेगे केसू कुसंभा जहां मारेभो काम कमान चटायके ॥ वग 
सोग सुगंध मारुत नवद ठगेगी साखसो माख मिल आयक । 
मेम कटे नचछे बाबा की सह ऋत वसंत छेय जार्यैगे मनायेकै२५८ 
राम वहम) 
पहर तो देखो आय माननी की ओभा खर पीछे तो मन 
छीजे प्यारे गोविद ॥ कर पर धर कपोल रही 2 नयनन ग 
कमर्‌ बिाय मानो सोयो दै चंद ॥ रिस भरी भैर्वौमानो मा कै 
अरबरात इन्दु तर अरविंदं भरयो मकरंद ॥ नेददासं प्रथु प्रीं 
एसी न श्ेयेबल जाको मुख देखे ते कटत दुख द्रेद ॥ २७९॥ 
राग दस) 
कर नेह नयन रगायके फिर मान करना किन बदा । तप 
गोष दोष टगायवो सज मद्‌ म मगर मुदा ॥ अपराध कि, 
अपराध धरबो सीख तोहे किन दह । ध्र ध्यान गृह मुख मो 
बेटी मनो कोड जोगिन नड ॥ रस॒ गति प्रति प्रतीति पि 
कठिन कुच संगत किये । यह जान अव प्गसोनदीं र्ग जा 
कुं मेरे दिये ॥ सुन बेन आतुर नयन फेरे रतिकं भगवत्‌ प 
कही। ईस कंचुकी द खोट छिपिटी मनो वन दामिनि गही ॥२८०॥ 
सग प्‌ । ( 
तूतो मोदि प्राणन ते प्यारी । भटे मान न कीजिये संदरि 1 





शरण तिहारी ॥ नेकं चिते र बोध्यि सदरि खोखियि धवट सारी। ` 
कृष्णदास हित प्रीति सीति वश भरल्ियि अकन बारी ॥ २८१ ॥ 
२९[ग्‌ ब्रूपाला। | 

मन मोहनी मन मोहना मन मोहिबो करो । मुख चंद चख चको 
सदा जोहिबां करो ॥ वनर्याम रसिक नागर तु देनो दामिनी। 
तज मान अधर पानकरो जात यामिनी ॥ कदु दोष ना या 


द्रितीय मानलीटा । (८१ ) | 
तू भूर क्यों गहं । प्रतिषि देख आप्नो ते पीट क्यों दई ॥ 
समञ्चाय कही भगवत जब छाग कान सों । सुखदान उठी आतुर 
भेदी सुजान सों ॥ २८२ ॥ 
राग देश । 
कुजन पधारो राधे रंग भरी रेन॥ रंग भरी दुहन रंगभर 
पिया इयाम संदर सुखदेन ॥ रंग भरी सेनी विछी सेन पररेग 
भरयो उछहत मेन ॥ रसिक विहारी पिय प्यारी जी दो मिट 
केरो सेन सुखशेन ॥ २८३ ॥ _ 
राग विंहाग । 
अब पोठनको समयो भयो । इत दुर गहे दुमनकौ छेयं उत 
दुर चंद गयो ॥ पढ रहै दौड सुखद सेज पर॒ वाढत रंग नयो । 
रततिकं विहारी विहारन्‌ दोऊ पोटे यह सुख रगन खयो ॥ २८४ ॥ 
[दताय मानखटलख। 
राग क्हरा। 
रेन मोहि जागत बिहानी मोहन सों पै मान कियो ताते भई 
तन अधिकं तपत ॥ सेन सुगन्ध मख्य विष छागत पावकं ते 
दाह सखी री॒॑तिविध पवन उडयत ॥ एेसो अति व्याप्यो ही 
मन्मथ मेरोई जीया जाने मोटि इयाम इयाम कड रेनि जपत ॥ वेग 
मिखो सरक प्रथुको भूर अभिमान कर कहूं नदिं मदन 
भाण ते कपत ॥ २८९५ ॥ 
राग जेजेवंती .। 
नत बनाऊं कल बन नरि आवे सविर पजन बिन तल्फत भ्राण 
हमरे । सोच किये क्या होत ी सजनी वे हरि कंटिन द्य 
सम्याड कैसे कारे ॥ त्ोमी ताप चहं ओर अगन दे तनुका 
नराङं तो मेँ पाठं पिया प्राणप्यार । सूर सरकछ विधि कठिन 
भई है बीसत रमि गिनत गृहे दई के तरे ॥ २८६ ॥ 
६ 


( ८२) रागरल्नाकर । 


_ _ शग काफी ॥ 

, सखी गि हन खर मिरे । ज्यो चके।र चंदाको इकरटक 
धग ध्यान गावे ॥ विन देखे मोहि कक न परी यह कह सभ 
सुनावे । विन कारण मँ मान कियो री अपनेहि मन दुखपवि ॥ 
हाहा करि करि पौयन्‌ परि प्रि हरि हरि टेरि ख्गावे । सूर श्या" 
बिन काटि करो जो ओर नहीं जिय भावे ॥ २८७॥ 

। राग रामकटी । । 
धन्‌ मेरे भागकी ज्ुभ वरी । स्याम सुद्र मदन मोहन युना ° 
उर धरी ॥ जाघ्ु चरण सरोज गेगा शंभु ठे शिरधरी । जासु चरर 
सरोज परसत शिखा सुनियत तरी ॥ जाके वदन सरोज निरर्ख 
आश्ञ सगरी सरी । सर प्रभुकी भेट ते मेरी सकल आपदाटरी २८८। 
राग वभास्च । 
कित सवास उसास भहं सभनी उत दौर गई इत दोरक आई । 
टकी जो मर्द अच्कैनो दुदी, प्यारीमे तेरे छख्के पायन | 
पर आह ॥ अरुणाहे कां गहे होठनकी प्यारी में त्रनना 
ने बहत बकाई ॥ कहा पटटयो पट प्रीतम को, प्यारी पर 
तेरी प्रतीतिको खह ॥ २८९ ॥ _ 
राम क्हाम। | 
आय कयो न देखो लाक अपनी प्यारीको स्या चांदनी , 
पौटी जति चेदा हू गयो जाय ॥ मंडप पदप हार बह विधि नी | 
पट नाञ्ञिकाको मोती देख उड्गण सङकचाय ॥ आयेहे निकट रुर्ट 
देव रच त्रनशार बाण्वार भुलकी केत बाय ॥ नंददास श्र, 
प्ये अधरन वीरी धरी श््चक उटी अकराय ॥ २९० ॥ | 
नीद तोरि वेचंगी आ जो कोई मादक दोय । आये मोहन फिर । 
गये अंगना ैरिरन रदीसोय॥ कडा कह कष्ठ वरा नामेरो आया धः 

देयो खोय।लछीराम प्रमु अथके मिं तो गखोगी नयननसमोय २९. 

नरे कर मर्दी रीरि खट उर्श्ली सृञ्ञायजा । शिरकी स 
| 


परस्पर मानीला । ( ८३ ) 


सरक गृहे हे अपने हाथ उढाय जा ॥ भालकी वेदी मोरी 
ग्र जो परी हाहा करत रगायजा । नीखांबर आभु गणना भृ 
वारा नेकं खवायजा ॥ २९२॥ 
परस्पर मानटीटखा । 
रग कल्याण । 

इयाम तेरी बखरी नेक बजाऊं । जो तुम तान को सुरी में 
सोइ साड गाय सुनाॐ ॥ हमरे भूषण तुम सम पहरो रौ तमरे सभ 
पा । हमरी विद्री तुमि ठ्गवो दों शिर मुकुट धराॐं ॥ तुम 
दाथ बेचन जाह वदाबन दौ मग रोकन अऊ । तुम्हरे चिर माखन 
क] मटूकिया हों मिट बाढ हुटाञ ॥ माननी होकर मान करो 
तुम ह गहि चरण मना । सुर स्याम प्रथु तुम जो गधिका हौ 
नदर काउ ॥ २९३ ॥ 

शग देश । 
_ युग छबि आज अनूप बनी । गोरे इयाम संविरी राधा नख 
रिख युति कमनी ॥ खंजन नयन मेन मद्‌ गेजन अंजन रेख अनी । 
ठङित किशोरी खार रपिकवर मद्‌ मुसक्यान वनी ॥ २९४॥ 
राग पीट । 
. ` स्याम इयाम इयाम्‌ रटत प्यारी आपही इयाम भद । पृंछते 
फरत अपनी सखियन ते प्यारी कहां गहं ॥ बदावन बीधथिन युना 
तट श्रीरधे श्रीराधे । सखी सेगकी यह छवि निरखत रीं सकट 
मोन साध ॥ गरी परीषि कहा न करावे क्यों न होय गति एसी । 
कहे भगवान दित रामराय प्रमु गन ख्गे जो जेसी ॥ २९५ ॥ 
राग विलावट । 

नेदसखड निदर हय वेट रहे । प्यारी हाहा करत न मानत 
पुनि पुनि चरण गहे ॥ नहिं बौत नरह चितवत सुख तन धरण। 
नखन करोवत । आप ईसत्‌ पुनि पनि उर छगत चकित दौत 


। 
< ) रागरत्नाकरर | 
मुख जोवत ॥ कदा कृरत यह वोत नाही पिय यह खेर मिटा ॥ 
मुरद्याम भख चंदर कोटि छवि दस कर मोहिं दिखावो २९६ ॥ 

राग विदाम । | 
तनक हरि चितवो मरी ओर । मरे तो मोहन तमद इक हो त॒म 
को खाख करोर ॥ कवकी म ठादी ठाद अरज करतो सुनिये नरद 
किशोर।कृष्णप्रियाके प्राण जीवन धन करूणानिधिचितचोर ॥२९७॥ 
। रमम प्रज । | 
मृदु युसकन कीन थोरी थोरी । दमसों कडा रूषनो हम ठुम । 
नेद कुजके चंद चकोरी ॥ तजिये मान तनेनी भुङदी टी 
करिये करिति किंडोरी । निदुराई सभ छांड छवीखी वचन सुरथा , 
दीने श्रुति टोरी ॥ २९८ ॥ 
इत मत निकमे त्‌ चोथके चंदा देखेते करकं मोदि छगजायग 
र । दूरते गुखट भरो रभो निन छेखा मोहि तेरो श्याम रंग 
मोहि र्ग जायगो रे ॥ दाहा खाञ पेया पर नियरे न आभो । , 
छटा करन चवाव गाम रुग जायगो रे । नागरिया छोभी फाग | 
स्वाथे दीको मीत मो मन निगोरो भरु खम जायगो रे॥ २९९॥ 
कन्दरे बांसुरिया बरे रे त्रु णेस जन बतराय। योना बोधिये | 
एरे घर बसे म खाजन दबगह दाय ॥ मे हारी तेरे खेखन रीते त 
सहज चल्यो क्यो ना जाय । रसिक विहारी जी सो नाम पायकं 
क्यों एतो इतराय ॥ ३०० ॥ । 
राग देश । 
हमसे न थरो सौवलिया तु मतवारोरे । हट मोहन टको नदि ¦ 
मानं नट खट जात अरीर कवि नाय कटं यश्दासो टका , 
. वारोरे ॥ कषिजा सोत भटी मनभावे हमं बंवर योग पठाव छीड 
दियो हम नाईकं जियरा जारोरे ॥ २०१ ॥ 
राग काटग्ड) 
अपनी डगर चस्यो जा रे त्रनवासी । तूमेरे दिग जिन गदा 


स्ट 
१ चि क कि सि वि म ~ 


दानटीटा । ` (<) 


रह देखेगे छोग करगे हंसी ॥ त॒म व्रनवासी अपनी गरजके 
नयना मिलाय गरे डार गयो फांसी । पुरुषोत्तम प्रभु नीट मिहो 
तरू मेरो ठक्कर में तेरी दासी ॥ ३० ३॥ 
राग प्रभाती । 
मेतो थपि वारी वारी हो बिहारी जी मृदु मुसकन पर जावां 
बर्हारी जी । खोक छान तज थारे ठ्डलागी थ काइ उर धारी 
गिरिधारी जी ॥ ओर तरं जिन जानोहो बिहारी जनी रखा भाति 
करो सहसि प्यारी जी । त्रननिधि अरनी सुनो जी हमागी अनमोटी 
अनतोी करो म्ह से यारी जी ॥ ३०३॥ 
दानदलल | 


दाहा-कद्ठुं माखनको वर ब्य, क्क गोपन करी सहाय । 
श्रीराधाजृकी पा सो, गोवद्धेन खियो उटाय ॥ 
राग बिलावल्‌ । 

श्री वद्‌।विपिन सुहावनो जर्है वसीबट की छह हो । श्रीरधे 
द्धि नीकसी कन्देया रोकत राह हो ॥ वृषभानु छ्डेती दानदे । 
गद्राय रुख षर जानदे ॥ खला सबही सयान साथके अश 
तुमह सयाने खट्टो । खडा टिख्या दिखावो सवर कव दान 
 छ्यो पञ्युपाखहो ॥ नंदराय खडा षर जानदे । प्यारी ख्या दै 
स्‌ छेहि गे नहे सीति न करते भाज हो ॥ वृषभानु ° ॥ खट क्या 
खदे हम जातहो इयाम काह भरे हम वबेखहो । काखा तुम टेढे 
खे भये मोरी रोक मदी की गेट हो ॥ नंदशय ° । प्यारी अग 
अग वसन सुहावने मानो भरेदं रतन भूपाठ हो । राध नीके रूप 
रडेती ये कोड जोबन रादे जायहो ॥ इषभानु ° ॥ खटा याहीते 
कारे भये कोड छैठे एसे दानद । खडा कव छरटोगे भार सो सरे 
तीरथ गेग नहायरो ॥ नंदराय ०॥ प्यारी गोरन गंगा न्हात हँ 
ओर जपत गोअन के नामहो । प्यारी पावन पवित्र सदा रहो एते 
दान ते ना सकुचात हों ॥ वृषभानु ° । काटा दश्च हमारे बापको 


। 
(८९) ` भ 


नाकी वाह वते नैदराय दो । खासा वास जो राख्यो संकर ग 
सुख सो चरावो गाय ह। ॥ नेदराय ०॥ प्यारी देशा तुम्डरे वाप ¶ 
सोभे ह दिया हे वस्ाय हो । प्यारी सम सेकलप्यो वा दिना जः । 
पिरे कीनि हाथ दो ॥ वृषभा °॥ सका दान ठे दान ल दानरे म | 
फुल्यो अति सुखपायहो । खख ङे रे मोहन 1 दनरे कु श, | 
बजाय रिद्ायहो ॥ नदराय ° ॥ प्यारी नट ज्यों नाचे संवरो क 
पृटत कवित जेते भाव्डो । शर वृंदावन रीरा र्च। यञ्च गर्व 
अङि भगवानहा ॥ २०४ ॥ 

हमरे गोरस दान न होय मोदन खाडल्दो ! हमारे मग मग फिर | 
ग्वार गबान दान देहो ॥ कवके तुम दानी भये खार कव ई 
दीनो दान । गाय चरावो वावा नंदकी तुम सुनो अनोखे कान्द । | 
हम दानी तिह खोकके तुम चारो युगकी ग्वार । दान न छोड 
आपनो तेरो राखो गहनो हार ॥ रत्र जटितकी इडरी मेरी दीय 
जडो हार । सो तुम राखन कदतहो _कामरके ओढन हार ॥ त्र | 
ताने प्रियो हो बनी दो बेट महेरा । सो दम ओद कामरी जाक 
बार न पायो डेष ॥ भैं नचावत चातरी गेया बोंङुत वड वई 
बोर । मेरो हार किंरोरको तेरी सब गायनको मोरु ॥ यह गय 
तिहूं खोक तारनी चारों युग परमान । दध दहीके कारणे तेरी 
हारों रसदान ॥ काहेको बाद्‌ बदतहो गोदा काहे करत अरि 
सोर । जेसी बाने तेरी बांसुरी मेरे नूपुर की वनवोर ॥ यावंसी की , 
कक पे मने गिरिवर ख्य है उटाय । टीट बहुत यह्‌ गवादिनी | 
इनकी मटकी ठह छडाय ॥ दमं सुता प्रषभावुकी त॒म नंद । 
महरके कान्द । भरमप्रीति रुविमान के ठोटा अव जिनको मान ॥ 
मृदावन क्रीडाकरी हो कीनो रास विखास । सुर नर सुनि जय ज्य । 
करत गुण गवे माधुरी दान ॥ ३०५ ॥ 


राग भेरवी । 
देल युजरियं दधिं माखन ॥ गूजरी ये युनरेटरीये मेरे इते, 


॥ 


[द्‌ 


ग्रनछीला । ( € ७ ) 


पारग आड री ॥ में द्रं नदमहरको गेदा भरा मटकी मे माह 
मोटा तेरे विच विच धूम मचाॐ । में ब्रषभाव गोपकी बेटी मत 
नानो कोई ओर सहेटी केस राजाकी फां जञ तेरे नद 
समेत वधाड ॥ २०६ ॥ 

मोहन मे गनर परसाने दी मोते नाहक मांडीरार ॥ पांच 
टकाकी कामर ओदे तापर करत गमान ॥ गाय चरावत नैदकी 
मोषे मांगत दधिको दान ॥ रत्र जडित मेरी 3डरी दीरा खगे 
करोर ॥ एक हीरा गिरजाय गो तेरी सब गायनको मोर ॥ कृष्ण 
जीवन छ्छीरामके प्रथु प्यारे मोते नाहक मांडी रार ॥ नेक चितै 
पछि जाऊ सांवरे मेरो विमर विमर दधिखाय ॥ ३०७ ॥ 

राग बिलावल । 

ग्वाछिन दान हमारो दे । दम दानीयामारु के॥ देही रदो 

तम जात कहां हो छो चकाय नित शार कोरे ॥ सवन कंज वन 


^ बरीथिन महवर सकरी खोर कर्भ ताक कोरे ॥ पुरुषोत्तम प्रथ 


की छवि निरखत वार यार त्रनवार केर ॥ ३०८ ॥ 
याही मेश प्यारारे दान ममि अहो हाथ ख्कुटिया किं 
कमरिया अरेहा गोअन रखवारा ॥ मोर मुककट माथ तिक विरजे 
अरेहो नयनो रतनारा ॥ कृष्ण जीवन ङ्छीरामके प्रभु प्य 
जीवेन प्राण हमारा ॥ २०९ ॥ 
रग दादर । 
हमरो दानदेहुब्रजनारी । मदमाती गनगामिनि डर त दधि 


मेचनहारी ॥ रूप तोहि षिधनाने दीयो ज्यों चंदा उनियारी । मटकी 


शीश कटीठे नयना मोतिन मांग स्वारौ ॥ दार हमेख गरम 

रजे अर्क वंघरवारी । या त्रम नेती संदरदें सव हम देखी 

भारी ॥ नारायण तेरी या छषि पर नंदनंदन बिहारी ॥ ३१० ॥ 
गाग बरवा पीटकाजला । 

परे मेरो दान चकारी पीर वतराइ्या प्यारा ! ता समान तही देत 


( < < ) रागरत्नाकरर्‌ । 


दिखाई नव जोन नव संद्रताईं ओर कहां छो करों बडाई माहन 
को मन मोहन हारी ॥ अति वकि दै नयन ५४ सान धरे फैन 
अनियारे निन मसे वाय कर डारे इन समान नदि बानकटारी। ` 
नारायण जिन भीर उगावो देहु दान अपने वर जावो क्यो मटुक 
चौपट गिरवावो देख हं सेगे पुर नर नारी ॥ २११ ॥ । 
गग मल्हार । ॥ 

जोवन की मदमाती डाटे री गुजरिया । अंग जंग जोन क 
उठत तरंग नहं नयना कजरारे वकि तिरछी नजरिया ॥ हाथन॥ 
चूरी नकवेस॒र करनफूर युंद्री खलित छि देत ओँगुरिया । अवर 
तोसी नरी देखी नारायण द्धिकी वेचनहारी नंदकी नगरिया ३१२ 

राग सोरट । 

ढी रहर गूजरी त देजा मेरो दान । दिग नहि आवत वग 
जात तुम फोर तेरी मटकी ठ्कुटिया तान ॥ केसो दान म" 
खा चतुर सुजान । या मारग हम नित प्राते आवत कवं नदीन्‌ 
दधिको दान ॥ दानके काजदि हम्‌ ज आय छंड दियो वेट ष 
घाम । या गदवरमें हम्ह वसतदै ह्यं धोंकहा तिहाये काम । 
क्या तुम ग्वाछिन ओंख दिखावो दावाखनको कर गयो पान 
सूरङ्याम प्रभु तुम्दरे मिखनको मनमोदनको राख्यो मान ॥३१३॥ 

` र राग भेर । 

देखतका मुख उजरी गूजरी शीश विराजत वासन कोर । . 
दान बिना को केसे जान यां त्‌ इत भोरी किर इत भोरो॥ 
गोरम्रकी सोह सो रस छइ देख तनक चखाय घनो हे कि योरो ॥ 
नेसे तुम रइ याहि निहोरो कर तसे इक मान खेहु मेरो निर॥ | 

अटपटी पाय मूषे बाबा कैसे रहो कान्द कौने दान छायो ज 
दानको कहायो हे ॥ किं शनी मंगर किष राह केतु चोथ आय/ 
किंधो संक्रांति किंषों हणहूं जायो दे ॥ अचरा न गहो कहो केर 
दान मांगत हो कहा जगजीवन जू ऊधम मचायंहि ॥ देखो सखी 8 
नयन खंजनपत नाचतरं जानेतो योदा मेया कडा खायनायोदे ३१५ 


पण कक 
व 


दरानटीदा । ( € ९. ) 


राग जंगटा । 
रार पौरियाको रूप राधेको बनाय ठाई ५ मथुरा ते वदा 
बन की क्तान चँ । कद्यो टेर कान्ह सों बुकायो तोहि कंसजी ने 


कोनके कदेते दयि टूटत हो दान मं ॥ संगके सखा सब डगर 


भुखायगये कृष्ण सों सयाने गये पकर भुजा पान म । छट गया छट 
तो छबीटी अवटोकन मे टीरीभई भह वा रजोल सुसकानम २१६ 
[ग बिलावल्‌ । 
एरी यह के री याहे दान देत गोवद्धेन केरी ग्बेडे ॥ दारन 
खेतन गाम मडेय। कान्दर उड एंडे ॥ बाप भरे कर कंस रना कों 
पत नगाती पेडे । या रजकी अब रीति नईं दे ओखाती को नीर 
परेड ॥ प्राये वगर निन देह अडीठन कान्हर छैडी छेडे । 
कृष्णदास रजो नहि मानत तोरत रनक मेड ॥ ३१७ \ 
राग सोरट 
काकडी ना वारो म्हारी पटे गागडटी । त तो ठानो षर में 
ठकड हौभी गकडटी ॥ आकड़ आकड़ बोखो कान्हा मभ जक- 
इटी । मोटे थानो कारी कामर हाथ मं खाकडटी ॥ नोटख 
पैनु नेद्‌ घर दुहिया एकन बाखडली । माखन माखन आपने 
ताया रहगईं छाछ्डटी ॥ नाय पुकार कृसके अगि मारे थाप 
इट । बरंदाबन मे रास रच्यहि मोरकी पांखडटी ॥ नरसीके 
स्वामी सामलिया दूधमं साकडटीं ॥ २१८ ॥ 
राग एएज । 
तुम टे म्हारी टेदी गगरिया । टेढी ठेदी चार चलो बिभ॑गी काटे 
को दिखे खाडा टेदी पगरिया ॥ टेदी अलक मे क्या बंधृगी क 


न सहे मोटि थारी सगरिया । टे श्रवरंदाबन गोकुल टेदी वाहे 


-ढा वृषभाय नगरिया ॥ ठेदृो श्रीनंद्‌ बाबा मात यशोदा ओर टदी 
षभायु दुटरिया । सूरदास टेढेकी संगत टेडे होकर पार उतरियाः॥ 


(९) गगरत्नाकर । 


राग गुजरी । 

गिरिवर धस्यो आपने करको । ताहीके बल दान केत 
रोकं रहतहो हमको ॥ अपनेदी मुख बडे कहावत दमहूं जानत 
तुमको । यह जानत पुनि षाय चरावत नित प्रति जातहो बनके । 
मोर मुकुट मुरी पीतांबर देखे आभूषनको । मर काधि कमर 
जानत हाथ र्ङटिया करको ॥ ३२० ॥ 

राग विलावट । 

यह कमरी कमरी कर जानत । जाके जितनी बुद्धि इदय ' 
सां तितनी अनुमानत ॥ या कमरीके एक रोम पर वारां क 
अवर ॥ सा कमरीं त॒म निदत गोपी तीन खोक आडंबर ॥ कम 
वरु असुर संहारे कमरी ते सव भोग । जात पत कमरी ठै 
मूर सबहि यह्‌ योग ॥ ३२१ ॥ 

अव तुम साची वात कदी । एत पर युवतिनको रोकत मांग६ 
दान दही ॥ नो हम तमह क्यो चाहतही सो श्री एुख प्र 
नीके जात उवारी अपनी युवतिन भटे रसायो ॥ तुम 
ओटन हारे पीताबर नरि छात । सूर इयाम कारे तनु ॐ 
कारी कामरि भ्राजत्‌ ॥ २२२ ॥ * 

मोस बात सनो त्रजनारी । एक उपख्यान चरत बिभुव 
से तम आन उघ।री॥ कबरहं पालक मोहन दीने मोद न 2 
नारी ॥ जोमन अवि सोद कर डरे मंड चटतहै भारी ॥ 40 
कहत अटिखात जात स्व हसत दत कर तारी । मूर कटा 
हमको जाने छँछकी बेचन हारी ॥ २२२ ॥ 

यह जानत तुम नेदमहर सुत । भेन दुहत तुमको हम दख! 
जवि जात खरकरि उत ॥ चोरी करत यदी पुनि जानत धर ध 
देत भांडे । मारग शेक भये अब दानी वे ठेग कवते छंड । 
ओर सुनो यश्चुमति जब बधि तथ हम करी सहाथ । सूरदास ॥ 
यह जानत हम तुम ब्रज रहत कन्हाय ॥ २३२४ ॥ 


दनटीटा । (१११ 


राग आसावरी । 

को मात। को पिता हमारे । केष जनमत हमको तम देष्यो 
इसी रगत सुनि बात तुम्हारे ॥ कव माखन चोरी कर खायो कव 
षध महतारी । दुहत कोन गेयाको चारत बात कदी तुम भारी ॥ 
ठम जानत मोहि नंद ठटाना नंद कहते आयं । मे पूरण अविगत 
भवेनाश्ञी मायाप्तषनभुरखाये ॥ यदसुनिग्वाटिसबीयु कानी रेसेरी 
पुण जानत । सूरर्याम जो निदस्यो सभी मात पिता नहिमानत ॥ 

| ९[ग सर । 
। _ तुम का जानोरी गूजर दधिकी बेचन हार । कोनपितिको 
। परति हमारे जन्म अनन्मरूप रंग धार ॥ भुवके भार उतारन 
करन रीन मनुज अवतार । मेरी माया जगत भुलनो मेरो क्यो 
पृत्यकेर मानो गावत वेद पुराण भागवत यश्च गावत शुतिचार ॥ 
नो मेरो निज दाप्त काव रसिक प्रीतम निज भक्ति पावे ब्रह्मादिक 

सनकादिक नारद ज्ञेष न पावत पार ॥ ३२६ ॥ 
राग आसावरी । | 

भक्ते हेत अवतार धयोमें॥ कमं धमंकेवडामे नादी योग 
प्ञे मनमे न करय मे ॥"दीन गुहार सुनो अ्रवणन भर गवं वचन 
एन हदय जरो मे ॥ भावाधीन रहां सभदीके ओर न काहू ते 
। नेक डरो पै ॥ ब्रह्मा आदि कीटँ व्यापक सभको सुख दे दुख 
मे मुर श्याम तब क्यो प्रगट दी जहां भाव तहे न टरो मँ २२७॥ 


ठछविना | 
 . हीते नेद को खला मात य्दा को कन्दैया मेही तो 
 ।धर धरके अवतार भूमिका भार हरेयार्मँरी तो हूं ॥ मथुरामे 
। खेयो जन्म त्रन मंडरुको बसेया मेदी तो दं । प्रथम पूतना त्रणा- 
वते शकटाको हनेया पदी तो ह ॥ कागाको मारके चोचके। फार 
फरेया महीं तो हू । त्रनवासिनको प्रेम देख माखनको खवेया मेद 
तो र ॥ यमल अज्ञंन हेत उखरसो हाथर्वेधेया मेही तो हं। 





( ९२ } रग्रत्नाकर । 


मोदे मोषी म्बाक बार गोजनको चरेया मेदीतोा दू ॥ = 
करो पटकं अवके प्राण केठेया भेदी तो ह । नोखुख धेनु 
मेरेमे तिनको ददेया मेदी तो ई ॥ दावानलका कियो पान कं! 
नथेया मेही तोह । चीर चोर चढ गयो कदम युषातिनको शिव 
मरी तो हं ॥ गोवद्धेन नख धरयो ईद्रको गवे देरेया भेदी ती । 
बंसीबटके तट अधरन धर वसीको बजेयार्मेदी तो हूं ॥ श्य 
संग रासमें नीको तोनचेया मेदीतो द्रं । पकर केस्तके 
देख रेता तो ख्ेया मेरी तो ह ॥ उग्रसेनको राज्य 
द्विया मेदी तो ह । सब तेखनको खेर खेर वेखनको 
मेरी तो इ ॥ भक्तन हितकारी बख्देवको भेया भेरी तो £ 
मञ्चधार के बीच टेर गनकी सुनवैयाभं दी तोह ॥ कदन # 
यौ कहत नाम राधाको र्टेया म दी तोह ॥ ३२२८ ॥ 
कवित्त । _ 

अंत ते न आयो यादी मांवरेको जायो माहे बाप री 
प्याय दृध दधि बरे को॥सो तो रसखान तजन वैठो 
जान छोचन नचावत नचेया द्वार द्वारे को ॥ भेयाकी < ॥: 
कच मटकी उतारे को न गोरसके ठरे को न चीर चीर डरे की । 
याही इख भारी गहे डगर हमारी देखो नगर रमरि 
बगर हमारे को ॥ ३२९ ॥ | 
गग चज्ञोदी ॥ 
चरु प्र इटरे काेकौ इतरावे । भूषण वसन दपि र 
चुरेया अब केसी केसी बात बनावे ॥ जिनके बसाये तुम उनी 
अगरत निरुन न नेकं छजावे । नित प्रति येठको च्रेया नागा 
आज तु भ्रूप काव ॥२३०॥ „ 

राग कल्याण । 

ग्जधानी तुम्हरे चितं नीकी । मरे दास दास॒ दासनके 

छागत ईं यति फीकी ॥ रेसी कदि मोदिं सुनावतत तुमको ९ 
। 








हिडाराञ्मटनलीला । ( ५,३ ) 


अगाध । कस मार शिर छत फिराॐ कहा तुच्छ यह साप ॥ तबदी 
खग यह सेग॒तिहारो जबखो जीवत कंस । मूरङ्यामके मुख 
यह सुन तव मनमं कीनो सेस ॥ २३१ ॥ 
राग रामकटी । 
गधा सों माखन हरि मागत । ओरनकी मटकिनको चाख्यो 
तुमरे केसो खागत ॥ छे आई बृषभावु नदनी सदटोनी दै मेरो । 
छे दीनो अपने कर हरि मुख खात अरप दस हेयो ॥ सभदिन ते 
मीठो दधि दै यह मधुरे कद्यो कन्हाईं । भूरदास प्रभु सुख 
ऽपजायं ब्रन खना मन भाई ॥ ३३२ ॥ 
राग काटिगडा । 
अच्छा रेह त्रनवासी कन्देया अच्छा छहर ॥ बरसने से 
परे गुजरिया अगि मिरे महाराजे ॥ कोरी कोरी मटकी मं 
दृहारे नमाया चाख रेह महारानरे ॥ दधि मेरो खायो मटुकियारे 
फ्री डरी कहां डारी रररे ॥ हार शगार सभी मेरो तोरयो 
दुकरी कहां डारी छारेरे ॥ जाय पुकारूगी कंसके आगे न्याव कसे 
 महारानरे ॥ मीराके प्रथु गिरिधर नागर चरण कमर बटेहार१ २३२ 


हिंडोरा अखनलीटा । 


राग मर्‌ । 

, मेज पर॒ नीकी आज घटा । नान्दी नान्दी बंद सुहावनी खगत 
(पेमकत बिज्जु छटा ॥ गजेत गगन मृदेग बजावत नाचत मीर 
| दा । गावत सुराहि देत चातक पिक प्रगटयो मदन भटा ॥ सब 
मेख भेंट देत दरार बेठे ऊंची अटा । चतुधन प्रभु गिरि- 
।१२न खर शिर कसुमी पीतपटा ॥ ३३४ ॥ 

आन क्कु कुजैन मे बरसासी । बादर गण म दव सखा रा 
पिमकतहे चपटासी ॥ नान्दी नान्दी बरंदन कंड्कु धुरवा सा पवन 
हते सुख रासी । मंद मंद गजेन सी सुनियत्‌ नाचत मोर सभा सी ॥ 
५ धनुष में बग मिरु उोरुत बोरतहे कोकिडा सी । ईद्रवधू 


| 


( ९ ) रागरत्नक्रिर | 


छवि छाय रहीहे गिरि पर श्याम वटा सी ॥ उमग महीरुह से म 
कपत फूटी भरगमाखा सी । रटत व्यास चातककी रसना रस॥ 
वत हौं प्याप्ती ॥ ३३५. ॥ ] 
आहे बदरिथा वरसनहारी । गरज २ दामिनि दमकविं न 
चंदरमं ञ्जल्कं किनारी ॥ मधुर मधुर कोयट वन बोरे भष 
भवन गावत ब्रननारी । चरुत पवन शीतर नारायण परत पए 
ठगत अति प्यारी ॥ ३३६ ॥ | 
देख युगर्‌ छबि पावन लाज । उत घन इत घनरथाम ठाई 
उत दामिनि इत प्रिय पेंगराने ॥ उत वषत धदनकी छरियं 
गल मोतियन हार विराजे । उत ॒दादुर इत वजत बांसुरी 4 
गजेत इत नूपुर वाने ॥ उत रंगके बादर इतबागे उत 
वनमाठ इत साजे । उत॒ वन धुमड इते हग पृमत नप 
वृषो सुख आजे ॥ २२७ ॥ 
ङ्याम सुन नियर दी आयो मेह । भीनगी मेरी सुरेग चुनि 
ओटि पिर्ताबर ठे ॥ दामिनि सो डरपतदौं मोहन निकट 
खे । कुंभन दास छार गिरिधर सो बाब्यो अधिक स्नेह ॥ ३३८ ` 
राग रंखता । | 
अयदि मासि सावन इक मान कद्यो प्यारी । चर ञ्जखिये 
वृषभानुकी दुखारी ॥ यश्रुनाके तीर बेसीबट केसी छवि छार । श 
संगेथ मंद्‌ पवन चरुत अति सुहाई ॥ करतीहे शोर मथना 
तरंग भार । प्रति कन कुन छाय रद्योहि परागरी ॥ छागत ¶ > 
सहाई अवसा नागरी । फूटी रता दुमनकी धरणी ज्चकीदे ध, , 
जपि माटद्‌ घूम मकरद इत छ्य । नाचतदं सोर वन्ये 
परम सहाय ॥ मातो कायर पकारं षठा कदमकी ई 
काटदेयाकं तट पे खतं सभ सहरी ॥ नवत 
साज इक एक त नवेखा । तमह प्रया पिधाय कीजे 4 
अवारी ॥ मटँ निकुन अपनी अवी चछा पियारे । 4 


हिडाराञ्जटनटीला । ( ०५ ) 


बिहार हमसों तुम नेदके दुरूरि ॥ तब संग ठे पियाका उनि 
कुज मे सिधा । वटो कबर हिडेरे अवमे तुम्हे खार । म 
तुम्दे रिारं छषि देख हम सिरञं ॥ वेड स॒रंग पटली डारागह। 
भारी ॥ बटे न रमक मोहन टक मंदी ज्जलाओ । डस्‌ या 
हमारे पिया वेग ना बडा ॥ यह बात सुन प्रियाकी उरसा रई 
ख्गारी । भीनेनी खाट सारी कारीषटा जो आई ॥ ठन उडाय 
मोको कामर कुंवर कन्हाईे। तव रेष रसिकविहारी कामर 
उटाईं कारी । चर ०॥ ३३९ ॥ 
राम दश । 
आज बन्ये रसरंग हिडरो कदम तर । सवन ठता सुक सुमन 
सुगधन आटे गण गुज केरे ॥ वण वणे तनु भुषण चंदर रयामा 
नु परे । खार ठ्डाय चाय हित चित सो खूप समुद्र भर ॥ २४० ॥ 
यलो प्यारी आन निकंज हिडोरना । बोरुत चातक मर प्न 
परकल्योरना ॥ सथन रता निधि वनकी आन सुहा दे । इयाम 
घटन सो परत बंद सुखदाई रै ॥ तेसीही दामिनी चमक चमक 
छबि छा । मनो इरत तुव तेन रान दरशाई दे ॥ दरित 
भूमि हसी तव आगम जानके । मनो बिछोना कियो मदन मद्‌ 

। भानफे ॥ ३४१ ॥ 

चर ज्ञाथ्ये दिडरे श्री वृषभानुकी र्ट । तिहारे काज आन 
विगची कज भटा ॥ रत्र जाडतकाो बन्या हडारो केसा 

£ ञ्जटीं । ब्रनवनित। अुखत अनेकं तर्हे एक एकं नवटी ॥ शब्द्‌ 
केरत्‌ जह कीर काकिखा यजत मोर बरी । रक्तिक विहारीकी सुन 

१ रणा तुरतर्हि कुंवर चरी ॥ २४२ ॥ 

५ ¦ चट इकेटे जले वनमे प्यारी मरे प्रान । तुम नह नागर रूप 
गागर सुखसामर छबिखान ॥ वणे बणके ब्‌[द्र छाये मानो गगन 
तान । वषेत बृंद सोई मातिनक। आर शाभावान ॥ बोरूत 
मृग डारत इत उत्‌ सो नदिं जात वखान । रग रगके फूट 


॥ 


(९६ ) रागिरत्नाकर । | 
विले हे भ्रमर करत रसपान ॥ एसे समय विपिन सुख विरसं णौ 
परम सुजान । नारायण उट वेगि पधारो करुदीपकं बृषभानरं ग 

राग खेमटा । 1 
जखन चठो हिंडारन वृषभानु नंदनी । सावनकी तीज अ 
नभ घोर वटा छा मेन ञ्जरी लगाई परं बरद मंदनी ॥ संदर क! 
मकी डारी ला परयो प्यारी देखो कुमर इदारी सभ दख † 
कंदनी । परो सरंग सारी मानो विनय हमारी मुख चन्द्रकी उन 
मृदु हास फंदनी ॥ मम मान सील ठीने सुंदर न देर कीजे दम 
विरोक जीने तृहे गति गयेदनी । श्ञोभा कलो विपिनकी ‰ 
रता दरुमनकी सुन अरज रिक जनकी करो चरण दंद्नी ॥ २५ 
राग सोरट । | 
जलो मेरी राधा प्यारी रंगीको हिडोरना । डाडीचार 
बनाई रीराखम्भनद्चम्मकराई जग मग्‌ जगमग होय रवि ४ 
डोरना ॥ उमड़ी वया ुमड़ पिरआई रिमक्षिम रिमश्चिम बरद ९ | 
दमक द्मकं द्‌ मिनियां बो मोरना । गवते राग मरार अ 
डीतल मंद सुगेष सुहाहे तान तरंगन रुटिति भान तृण तोरना# 
धवरु महर चट रत्र वंगलाञ्जरो ग रिंडोर। नवकिसोर # 
मार छबीटी नेह नवर भुन जोर ॥ सुरेग कसूमी सारी प्यारी ह 
क्ञगाटी कोर । हित अटी रूप खार सचि ओरे पिया छषि उखत हिरी 
राग मदर्‌ । 
तेरी ्ञमकं ञ्र्न कटि चकं जात प्यारी रमक रगीटी र 
सदे । तू गुण रूप योबन रंग रस भरी तेरी उपमा को कीरै, 
हाथन चरी महाउर मेहदी क चोगुनी सोदे । रसिक शी 
अभिराम स्याम घन तु दामिनि मन मोहे ॥ ३४७ ॥ 
राग पील्‌। 
चरो पिया वाही कम तरे ञ्जे । ञ्च कि रहि रता अति स! 
भफुष्ित काठिदीके कूटे ॥ बोरुत मोर चकोर कोकिखा 


गनत भूं । रुकित किशोरी मग वतरावें ककड वतियौफे२9 


हिडोराञ्नटनलीला । ( २७ ) 


९१ मर्‌ । 
हष ञ्खाइयें मनभावन । उघर परयो हिय हेव गह द्यो अय 
दिया चित चावन ॥ यह जो कल्पतरु यह रविनातट वृह वन वन 
चकं आवन । वृदावन हित शूष वरि गे वह हरियाली सावन ३४९ 


₹ग्‌ खमदा। 
हिडार आन श्ठत रंग रयो । अचल सुहाग सुभग उयामा 
क दन प्रति होत नयो ॥ इरित भूमि वंसीबट यमुना सो सख 
ह्गन ख्या । रसिक प्रीतम मिट गावत भावत अन सभ रीद्यरट्यो ॥ 


₹ग रखता 
श्रटन युगर किश्चोरकी दिर मंमेरे वसो । वेट र हिडो 
रना करते है रसमसी ॥ फहरात पीत पट्का दुषटा जो शोर दार। 
सिर प॑ सुरेग सारी प्यारीके क्या रक्ती ॥ पप्तर बुखाक वनी वेदी जो 
भाट । हीरोका हार उशसपे कटि कानी की॥जोषनके जोर शोरसों 
ईमेके बटावती । ठता किञोरी इयामकी छबि देखके दसी २५१ 

राग मटर । 
टत तेरे नयन हिडरे । श्रवण खभ मुह्‌ भई मयार दष्ट 
करण डंडी चहँ ओरे ॥ पटी अधर कपाट सिंहासन वेड युग 
रूप रति भोरे । बरशुनी चमर दुरत चहुं दिशते रर ट्टकत 
, फुदना चित चेरे ॥ दुर देखत अरुकावछि अलि कुर ठेत है 
> पवन सुर्गध कोरे । केच घन आड दामन दमकत इद्र माग 
पन केरत निहोरे ॥ थकरित भये मंडल युवतिनके युग ताटक 
छाने मुख मोरे । रसिक प्रीतम रस भाव इखवत विविध कटाक्ष 
तेन तृण तारे ॥ ३५२ ॥ 

| राग खमटा । 
युग बर ञ्जरुत दे गर बाह । वादृर्‌ वरस चपट चमके सधन 
केदम की छाहीं ॥ इत उत पैग बटावत सद्र मदन्‌ उमगन माहा । 


रेखित किशोर दिडोरा टं बद्‌ यथना ख जाह ॥ ३५२ ॥ 


११८) रगररत्नाक्र्‌ । 


राग देश । 
ञुरुत इयाम उयामा सग । अतितरंग अआभाके पानो रह 
यमुना गेग ॥ इ्रुकं भूषण चत्त चोरत स्याम गोरे अंग । रल्ति 
किशोरी हिडोरने पे आज वरस्षत रंग ॥ २५४ ॥ । 
रग जगल सच्‌ । 
बि वलि जौदियां कन पर । प्यारी परे कुसमट सारी प्या 
कै मन भोदियां ॥ चद ओर सव सखी इयुखवे युकं स्कं च| 
ौदियां । पुरुषोत्तम प्रभुकी छविं निरखत तन मन नयनशरदिय। 
राग मठर । 
भान  हिडारे ञ्चु अूढन नवर कवर नवं दुख्हन दृ । ध 
किटता धादा किंटता जत मदग सति सुवर्‌ तान गवं अन्ती 
नन नाचत मोर सन अन प्रफुलिति श्री यश्ुनानीक कूटे कूटं । 
नवर किंरारी वृषभावुकी कुवरि भोर भारी सग जोरी सस 
उरश्ची मार ठट फ़ नकवेषर अग अग भुन भटे फटे ॥ ३५६॥ , / 
राग द्श 
मनभावन हपोवन आवन सावन तीज सुहाई ॥ चावन गर 
रीश्च रिञ्चामन दंपति रति दरशाई ॥ चटे हिडरे नयनन जोरे वि" 
चोरं सुखदाई । युगर चंद रसकंद कोरनी ख्ख हपरार 
रग र्खत | 
प्यारी पीतमके सेग शट रग हिडोरना । दो संभ जडाय # 
चितके च।रना ॥ उड़ा मस्मे रमन छगा वेन अमोखना । 
दरक साफ देखो खुर है वनी । खगे उस्के वीचमे रीरा 
पनी ॥ चुंदरीं ध॑षटकी ओटमें नयना विश्ञाङ दे । खंनन थुलामने 
वेरनको नारे ॥ मुञ्चको रसिक गोविदकी छविही म बटन ` 
परारी अनूप रूपका दिरषे न भूटना ॥ ३५८ ॥ 
राग खेमा । । 
युग बर ञ्ुरत डार गर बारी । रत्न जडितको बन्यो ` 


दिडोराञ्रूलन टीला । (९९ ) 


हिडारा सवन कनके माह ॥ रेश्चम डोर पवन पुरवेया छख रति 
काम रुजाहीं । सखी सखा दोड ओर ञुखवत मधुर मधुर सुर 
गाही ॥ मध्य इयाम इयामा दौर दिर मिट पुनि पुनि दिय 
पादी । ची डार तोर कटियन दोउ निज निज कठिन सराह ॥ 
यरा छि निरख प्रियाकी प्रीतम मोहन मन न अवाहं ॥ ३५९ ॥ 

भान दोर ब्ुखतरंग भरे । ज्या खरे रेत कबहंक सवि 
कहूं हरे हरे॥ कणफक कुडर मिर भेटत मनु शशि मीन छ । 
चद्रमाट दककत उर राधे हरि वनमार गरे ॥ विर्हैसत दमक उठत 
द्ङानावरि अवनी समन श्वरे! रुछित किशोरी टरतत न ठ्वि 
छबि हग ञ्चु सरन अरे ॥ २६० ॥ 

राग देश । 

कहत इयाम सयापाजु मोको दशन देत रदो ज्‌ । अंचट अटक 
परुक सुनिरंतर इक संकोच सहो ज्‌ ॥ यह विनती मानिये नो 
, अवण सुन ना्हिन वचन कहो ज्‌ । विहारन दास कहत रुख रये 

यह्‌ सुख सहन टो ज्‌ ॥ २६१ ॥ 

सदावन सावन राधा सुख तिहरे पाट परयो । यह जो शत गुणो 
रूप अंग संग ञ्जटनमं उवरयो ॥ यह जो चोगुनो चाव कोन विधि 
भागनते जो बढ्यो । बरंदावन हितं शूप रसिक प्रीतमको र्हनो 
सुकरत्‌ कृर्यो ॥ ३६२॥ 

राग मलार । 

एहो खार सलिये तनक धीरे धीरे । काहैको इतनी रमक 
यटावत द्रम उर्मत चीरेर्चीरे ॥ जो तुम ञ्जुक बुक अ्टनके 
मस अवत नीरे नीरे । नागर कान्ह डत न काहू ठत भुजन 
भ्र भारे ॥ २३६३ ॥ 

राग यमन । 

याका दीनो सम्हारके मेरी सारी न खटके । सवन कन द्रुम 

डार कैटीटीं काह छर जिन अके ॥ उन बाततन अब भट नरी 


(१००) रागरत्नाकर । 


कदु ओर धोखे जिन भटके । रकित किशोरी खट जाओं षर 
कहिको चटके मरके ॥ ३६४ ॥ | 
र₹[ग्‌ मर्‌ । | 
कैसे शलं हिंडोर बतियां माने नाहि हरी । रजो न मनत , 
यर्‌ काहका रखोककीौ खज ररी ॥ हाहा खात यद तो पेया 
परमके फेद परी! रसिक गोविद अभिराम इयाम ने भुज भ 
अकं भरी ॥ ३६५ ॥ | 
राम ड टस बछर | 
िडोखनामं कार छ बलो रान ॥ म्हारा अ्खतदिया रने ॥ 
रत्न जडितके खंभ जडये अगर चंदनके पटा । रेशम ॐीः 
पवन पुरवेया जरह सावन की वदा ॥ श्यामा शठे रया 
जका काटिदीके तटा । उड उड़ अंचरा परत भुजन १६, 
निरखत नागर नटा ॥ ३६६ ॥ 
राग सारंग । ।* 
फूलनके कगे मे रान पिया प्यारी हो । फूठनके भषण 
विचित्र सोद अंग अंग फूलनके वसन वदन छवि न्यारी हो ॥ 
पूर से मुखारविद वचन पूरन सम फूटी सखी तन मन ओं 
रुख भारी दो । जेसोरी समाज सान आन नारायण मानो ईर 
भवन म फूटी फुख्वारी हो ॥ ३६७ 
दगिवित्त्‌। 
फूलनके संभा पाट पटरी सुफूकनकी फूटनके कदने कैद ६ 
छा इर म । कहे पदमाकर वितान तने पएूटनके ठट 
आरे स॒ जलत करे मं ॥ एरु रही एूटन सुफूठ पुरवा 
तद एरु दीके फरशा फवे ट कैन केरे मे ॥ पएूलश्चारी ९८/ 
भर एल जरी फएूटनमे एूठ दी सी फू रही एूख्के टिडरि | 
राग कान्दरा धरपद । 
फूलनकी चंद्रकरा शीश फूल फूरनको रुलनके रमक 
ध 


| 


च 


हिडोराञ्मटनटीटा । (३०१ ) 


अवण सुकुमारीके । फूठनकी दनी विश्ञार नथ फएूटनकी एूटन 

का वेदा भार रानत दुखारी के ॥ पएूरनकी चंपाकटी हारग 

पटनके फूटलनके गजरा ठलित कर प्यारी के । पएूढनकी पगमे 

पायट नारायण पटे फटे भाग सदा खाडिरी हमारीके ॥ ३६२ ॥ 
` कवित । 

फूटन चंदो तने पून एर क्कि एूरनकी सेन ओर 


पखन छबिछठे रही ॥ एूटनकी गरे मारु पूलन करनफूर पूरन 


की टीको मांग फएूटन भरे रही ॥ पएूटनके वश ओ सँगार सब 
फरनके विक्रम मृगे मन उपमा बनेरही ॥ एूटी फुठ्वारी 
जाम बेटी प्राणप्यारी आन देखत वसत या वक्षतत हे रदी ३२७० 
राग पीठो । 
सो त्‌ राखे री जुट तरर भये । इत नव कैन कदम छौं 
प्रसत उत यमुना छो गये ॥ आवत जात रता निरवारत कुसुम 


` वितान छये । कल्याणकं प्रथु रञ्च विवस भये स्रुत नयेनये ३७१ 


मेरो छंडदे अँचरवा मे तो न्यारी ञ्खोगी । ञ्टन मिस्र मोहन 
रगरर्यो अनहं टदहोकत ना भूखगी ॥ खुलता सेग रंगीे श्ट मुरु 
शरु मनदीं मन फूटी । डित किंञचारी तरर पग कर लखारन 
ता संग सम त्ररगी ॥ २७२ ॥ 

[गृ ददर । 

सुन ससी आन लन नाहं जेदां ॥ स्यामसंद्र पिया रस 
रख्ेषट हे अतिरी दीव्यो देत । अटा तरट करे पछठे ते धाय 
थुननभर छेत ॥ चितवन चपट चुगावत अनते हमे जनावत नेर । 
रापेकं गोविद अभिराम स्याम सग क्यो न जाय रस टेद ॥ २७३॥ 

रगसोरट।. _ 

कीन समय रूठनको प्यारी खो खङ्ेत हिंडारे । रंग वरंग 

घटा नभ छाई बिच बिच चपटा चमक सुहाई परत एदहार परम 


सुखदाई चरत समीर अ कोरे ॥ विविधभोति पक्षी वन गोटे 


{३५०२ ) गुमृरत्नाकर । 


मृगिन सहित भग ॒विदहरतडोटे जीवतु मिक करत करं 
यही अचरज मन मोरे । कुस॒मचीर पहरे त्रननारी साज समन 
आज हे भारी नारायण बिजार तिहारी प्रीतम करत निरहेारे॥२५९॥ 
सम मटर । 
या ऋतु रूस रहन की नाहीं । बरसत मव मेदिनीके हिव 
प्रीतम रष बटाहीं ॥ जे बेरी ओीषमऋतु जरी ते तरव 
रुपटाही । उमडी नदी प्रम रस माती सिधु मिरनको जादी ॥ ` 
यह सेषद। दिवस चारककी शोच समञ्च मनमाीं । मूर सुन | 
उठ चटी राधिका दे दूती ग्वारी ॥ २७५ ॥ 
राम गोरी । | 
ञखनहार नई कोने ॥ इ्यामाके सग रंग भरी सोहत सी 
नवेखु । अति संद्र तनु पामरी मानो नीर मणिनकी बेड । 
शेत कंप रोमांच दो जान परत कषु आर । घ्चुक ज्युक ज्ुटन ५ 
मेरे हस वर रजोई रहात ॥ निरखो अखन नेहकी सखी चरत॒ः 
शिरमोर । हम जानी जानी सभी सखि यह श्जटन कचु ओर । 
सभी छकाई नागरी हगन सुधारसं प्याय । कपटं शूप ध 
मोहमी प्रगट भहं त्रन आय ॥ २७६ ॥ 
राम यमन । | 
यमरत को ्यामके सग सखी सामरी प्यारी दे । कजरे नयत 
प्न सों बति्था अंखियन कोर कटारी है ॥ जोबन जोर मरोर भ 
की ठङछ्ित किशोरी वारी दे) छरुता कारे परिदास्र कदी य | 
नागर नददलाश दै ॥ ३७७ ॥ | 
राम सक्ष । 
इयामाजी टे पीरी पोखर पार । गावत ह उचेंस्वर काकि 
शी मोन मुख धार ॥ रमकनकी दमकन मग भूषण शोभा विपि" 
निहार । चोकाकी चमकन्‌ पर डरः श्वेत दामिनी वार ॥ 
है अतरस अतरोटा शिर पर मुरी सार।खुमक्‌ उनी उर पीत 


दिडोरान्नलनलीटा । (१०३) 


मुख परर श्रम कण वार ॥सजनीयी इक सावर आहे अ्लनको रिञ्च- 
वार । तकि संग इरत हे प्यारी करत अधिक मनुहार ॥ कौन 
गाम क्या नाप तिहारो किय कृषा विचार । तरूणिन म अति 
सुंदर प्यारी चतन म वरनार ॥ छ्छता कट्‌ बाटख्य पामर नातर 
देहं उतार । राजसखता सग ञ्ुटन आई दिया दीठ इर डर ॥ 
डारी गह रीनी ख्छता न दोर दिये उतार । दस्त पनि चपर वर्यां 
ख्वे कोड पीवत जछ बार ॥ सेननमें समञ्चावत मुखसे वचन न सके 
उचार । नंदगामकी ओर यनि चे हाथ पसार॥ अंचराकी 
सग्कन मे कोस्तभमणिकी परी चिन्हार । हर हर दसत सकट 
ब्रन संदरि थह दोही विवार ॥ नईं पाटनी आई खन बेदी धवट 
मार । वद्‌।वन हित रूप बिगई छद्म न सकत उवार ॥ २७८ ॥ 
बकी छवि अर्त प्यारी । बांकी अप विहारी बके बाकी 
तम्‌ सुकुमारय ॥ पाका कटा विर इत चमकन चपलहू का न्यारा ¦ 
खर्त किञ्ञोरी बांकी मुसकन येक पेग पर वारी ॥ २७९ ॥ 

[गर्पाट्‌ खमटका राहम। ५ 

कोन चदे पहर सुरंग दिडोरे । सोई करत मनुहार हिय 
हिते रमकदेत जोराजरे । गावत रग तान मधुरे स्वर कोटि 
कम चित चरि । रसिक प्रीतम यह होड पिया परी रञ्च 

देततृण तारं ॥ ३८० ॥ 
राग सोरट। 
गाय चरायक गिरि धार्यो तुम्हं अखन समञ्च काहि । अति 
कुमार प्रया गरामा ताग लाह च।है॥ हम जो सिखविं तसां 
पाख कहा फिरत हो भरे उमहि । श्ेदावन टित रूप बिगडं 
ग्रा पयक्र वां हं २८१ ॥ 
रग बरवा सारम । 

तरा उख्न अति रस सानी सुखदानी श्रीराधा क्टभ्‌ राड ¦ 
ववति वजावत रिञ्चावत प्ियाका तान तरगन सभ मिट आपररे॥ 


(३०१४ ) रागरत्नाकर । 


सभ नंगार हार फूठनके प्यारीको पदरवतत मनमे चावरे । ‡ 
बर कृष्ण यादी कृषा कर विपिन वसाबो अनत न नावरं ॥ ३८८ ¦ 
राग मलार । 3 
ख तो सुरंग हिडरे चकाॐं । मरूवे बयार क त त वि 
दे तन मन खेभ वनां ॥ सुध पटरी बुध डंडी बेरन नेह व्छि। 
बि्राॐ । अति अवसेर धरः टक कठसा प्रीति ध्वजा फर) | 
गर्जन कुटक किठक मिखवेकी नेह नीर वरसाडं । श्रीविट्र गि ¦ 
धरन छारुके। जो इकटे कर पा ॥ ३८३ ॥ 
भीगत कथ दें इन नयना । राधान॒की सुरग॒वचनरी माह 
को उपना ॥ इयामा उयाम कुज तन चितयो यत्न कियो क& 
मेना। व्रीभटके परभु नयनन निरखत्‌ जर आह जर सेना ॥२८४। 
भीगत जनमे दोउ आवत । ज्यां ज्यों बरूद्‌ परत चनरी प 
त्धो त्यो इरि उर रवत ॥ अधिक कोर होत मेषनकी द्रम त 
छिन बिरमावत । वे दस ट करत पीतांवर वे चुन ओटावत ॥ 
तेसेदि मार कोकिखा गोत पवन वीच वन धावत । ठे भरट 
कर मेद वोर स्वरं राग मार नावत्‌ ॥ भीने राग रागनी, 
दोडः भीजे तनु छथि पावत । सूरदाप्त हरि मिर्त परस्पर प्रीरि 
अधिक उपजावत ॥ ३८५॥. _ । 
हाराठखल । 
` _ _ . रग जंगला। | 
प्यारी पिया दोउ सेरुत हरी । नेदनँदन जरान संवरो श्र 








वृषभानु किञचारी ॥ परमानंद प्रम रस भनि स्यि अभीर भर ्चोरै। | 


करत मनम चित चोरी ॥ धुनभर अंक सकुच तज गुरनन विच 
रत मि जारी । छट अर्का उशङञी डडर सो वेसर पीत / 
पैस्योरी ॥ चछ सञ्ोषो गोरी ॥ कर ककण कंचन प्विकारी† 
केसर भग ठे दौर । छरकत फिरत इस स्यि हैत निरखत रै 
सुख मोरी ॥ चख क्यं हेहथो बे ॥ धनि गोककुरु धनि धनि श्री 





टारीलीटा । (३०९५ ) 


दावन जहे यह फाग रच्योरी । श्रीरसरंग रीञ्चग्दे अज प्र वागे 
वकुठ करोरी ॥ मुक्ते काक्ञी जरह थोरी ॥ ३८६ ॥ 
राग ₹स्सारम। 

श्यामा इयाम सां हारी सेरत आन नहं । नदरनँदनको राप 
कनो माधव आप भईं ॥ सखा सखी भये सखी सखा भई यमति 
भवन गृ । वानत तार मृदंग आं डफ नाचत थइ येडे ॥ गरे 
सयाम स्षामरी राधे या मृरत चित । पर्व्यो हप देख यश्मतिकी 
सुध बुध बिसर ग ॥ सूर उयामको वदन विरोकत उघरगड कट्े॥ 

राग जंगटा । 

या त्रनमें केसी धूम मचाई ॥ इत ते भई कुर्वेरि राधिका उतते 
ङवर कन्हाई । खेटत फाग परस्पर हिर मिया छि वरणि 
न जाई ॥ वरे घर पजत बधाई ॥ बाजत तार म्रदंग आञ्ज इफ 
मजीरा सहनाईं। उडत गरखा खार भये बादर केषर कीच मचाई ॥ 
मनो मववा र खाई ॥ राधे सेन दह सभ सखियन यूथ यूथ मिंख 
वई । पकेरोारी पकर इयाम संदरको ग्रह अव जान न पाईं ॥ करो 
अपने मन भारं ॥ छीन खियो मुख मुरी पितांँबर शिर प्र चुन 
उटाहे । बेंदी भा नयनम काजर नकवेस्तर पहराई॥ मनो नई नारि 
पनाह ॥ कदां गये तेरे पिता नदजी करटा यश्ोमति माई । कदां 
गयं तेरे सखा संगके कहां गये षर भाई ॥ तुञ्चे अव रेत इुड़ाई ॥ 
¦ फएग्वा सिये बिन जान न दंगी केरियो कोटि उपाई । ठेहां चुकाय 
कृतर सभ दिनक तुमहा चोर चइ ॥ छीन दधि माखन खाई ॥ धनि 
गङ्कर धनि धनि श्रीब्दावन धनि यमुना यदुराईं। राधा कृष्ण युगख 
नारी प्र नेददास बिजाई ॥ श्रीति उर रही न समाई ॥ २८८ ॥ 

राग सारम । 

रतिया को नारि बनावोरी । कटि ख्टगा गर माह कचुका 
द्री शीश उटवोरी ॥ गार शखर हगन मं अजन वदां भाठ 
गावो री । नारायण तारी बजायके यञ्चमति निकट नचाव री २८९ 


( १०६ ) राग्रल्नाकर । 


| 
म राग जंगला सिंध । 

स्याम मोसे खेखो न रोरी पाडामो कर जोरी ॥ भयां चरावनं 
म निकसीहूं सास न्ैदकी चोरी । सगरी दरिया न रंग भिजेवे 
इतना सुनो बात मोरी ॥ छीन ञ्चषट मोरे हासे गागर जोर 
वहियां मरोरी । दिर धडकत मेरो सांस चटत दै देह कपत गे 
गोरी ॥ अबिर गुखार लिपट गयो मुखस सारी रंगमें बोरी। 
सास इजारन गारी देवे अरु बाम जीती न छरी ॥ फाग लेके \ 
तने रे मोहन क्या कीनी गति मोरी । सुरदास आनंद भयो उर ठर 
रही कष्यु थोरी ॥ ३९० ॥ 

गग जगल । 

थारे करूगी कपोटन खर जी म्हारी अँगियान छृओ ॥ ४ 
अंगिया नरि धनुष ननकको व्रुभत ट्टो ततकार । नहिं अंँगिवी 
गोतमकी नारी छअत उडी नैदलाट ॥ कहा विलोकत भकु 
कटिर्‌ कर महीं परतना खाट ! यह अँगिया काटी मत समद 
जा नाध्यो पाता ॥ गिरिवर उढाय भयो गिरिधारी 
जानो त्रनवार । नाओनी खाओ सुदामाके तंदर गोवनके र 
वाट ॥ इतनी सुन मुसकाय सांवरे खीनो अविर गुखा । सूरह, 
प्रभु निरख छिरक अंग सखियन कियो निहार ॥ ३९१ ॥ | 


राग भूपाल जगल 

डगर मोरी छँडा इयाम विधनावोगे नयननमे । भूर जा | 
सव चतुराई खख माहगी सेनन मेनो तेरे मनम हारी खटनं 
तो ठे चर कुजन मे॥चोआ चंदन ओर अगेजा छिरकृगी फागनम 
चंद्रसखी भज बाटकृष्ण छवि रागी तन मनम्‌ ॥ २९२ ॥ 

रामं जगल) 

जनि जारी आज कोऊ पनियौं भरन ॥ ठा मग म म, 
इक इकको मारत पिचकारी तकं तकं ॥ जिनके चाहत तिनर्ी 
रसे भिगोय उरि गारियां देन रमे न्यारौ पकवकं ॥ उनकी 











। 


| 


होरटीटा । (१०७ ) 


देखके उल्टी दोर आई भख अपनो इक थारी ठकं ठक ॥ शीश 


कैपन लामो पय थकन खगे छतियां करन छागी न्यारी धक धक॥ 
आई बसत विरहीकी मोज सों सभ रंग र्यो उनवारी छक छक ॥ 
मोन हरी तिहारो यही रंग रहेगो संग चखनको मँ रही तकं तक ३९३ 
राम्‌ गजं । 
मची है आन ब्॑षीबटवे होट खडा नट गर मे भररग 
केमोटी ॥ गहेथी मे अभी दधि बेचवे को, पट मोहन पटी मुख 
मेरे रोी ॥ पटक मटकी ञ्चपट अंचल अटक कर, छपट दरकाई 
देनर भौर चोटी ॥ अजब नटखट हं दका स मटक कर्‌ ख्गा 
बातोमें मेरी नीवी खोली ॥ये ख्ख में ठीठता उस नेदके की 
केहा में क्यो जी यह क्या हे दटादी ॥ अटकतेहो जो हरदम हमसे 
पगमे, चरो अव माफ कीने होटी हेरी । नहीहं दासी मे कषु 
कृष्ण तेरी, षस अव हमसे न बोखो टी मोटी ॥ ३९४ ॥ 
राग वरवा हीर । 
मोको रगं बर डारीरे इस नदद छेड विहारी । ठे वृका मरे 
पन्सुख आवे भर पिचकारी मेर मुख पर डरे ठे कशा उप्र 
दकावे एेसो ठीठ विहारी ॥ कहा कह कहाँ नाड मोरी आरी या 
पन मे अव भई कचाटी चितवन र्न फां गर उरि एच 
सारी । जे कर षाॐ पकर वाको हभ कप्षर कष ना राखां 


` कऋ्मदाष्र हियमें अभिरषों मुख मीडों गिरिधारी ॥ २९९ ॥ 


राग हरा । 
छर रग डार गयो मोरी बीर । भीगगय) अति अतल्स रोय 


ररते कंचुकी चीर ॥ घारत कुंकुम ताक चन प्र एषो निपट 
। पेपीर। छटित किशोरी कर बरजोर मुखस मलत अवीर ॥२९६॥ 


रगन भीग गृहं हो मोहन पारी सुरख नई । बरनत ननदी 
हिरत निकसी अबरदीं मोट छइ ॥ नेक अनोखी गारी गवे या 
गाते किनहूं दृह । दयाप्खी या गोङ्कर वसके देती कभु नभई २९७॥ 


(३०८) राग्रत्नाकर । 


राग परज । । | 
होशरे मोदन होगी रंग होरी । काल्द हमर अगिन गारा 
आयो सो कोरी ॥ आय अचानक भुज भर पकरी गहि बवेयां ० 
मरोरी । दथा सखी यह निद्र नंदको कीनी मेमि जोर जोरी९८ 
रंग होरी मे प्रीतम पाया मेरा दौब र्गा । सुनरी सखी तोहि 8 
कहत दों तै मेरा खार बताया ॥ बहत दिनन पछ मोरी सननीसुद 
भाग मै पाया । दया सखी या मोकुर बसके किया अपना मनभाय॥ 
एग जंगला । | 
या मोहना मोहिं आन ठग्योरी । सखीको रूप धरयो | 
आयो दमारी पौरी ॥ में जान्यो कोड परम सुंदरी आई हमा 
ओरी । धायके मे चरण गद्योरी ॥ चरण पखार मंदिर ठे 
हंस प्त कड रग्योरीं । संदर वणे मधुर स्वर सजनी तय मेरा नि 
वृ भयो री ॥ प्रेम तन हारही बोरी ॥ मों छिवाय गृह दजन" 
कर छट बरु बहृतेरी । निपट इकेटी मोहि जान मेरो तन # 
आन गद्यो श ॥ ठीठडचख्छियार्नदकोथ ॥ रसो श यह कुन 
विहारी याते कोर न वच्योरी । सुरदाक्त रजकी सखिय्ी 
पारत्रह्म प्रगठ्यो री ॥ जाने सभको र ॥ ४००॥ 
> अनर ~ | 
ऋ अन॒रागलल | 
राग खमाच । 
दशन देना प्राण प्ये । नद कला मेरे नेनोके तरे ॥ दीना । 
। 








दयार सकृड गुण नव किशोर संदर सख बरे । मनमोहन ५ 

रुकत न रोक्यो दृहोनकी चित चाह मारे ॥ रसिक सुरा 

मिटनकी आचा निरि दिन सुमिरन ्यान र्गारे ॥ ४०१॥ 
राग सोरठ । |, 

„ तोहि डगर चलत का भयोरी बीर । कदर पगकी पायट क! 

शिरको चीर ॥ भरे बावरी न कषु सुध बुध शरीर । तेरे मतवा 

सम ्जमत नयन । सुख भाषत दे तू अति िरहके बैन ॥ 


अनुरागर्छाडा । ( ३०९ } 


पाय काहू ने करी गन तीर ॥ मोतो नारायण जिन रख दुराव । 
जत्‌ कदेगी सोहे मे तेरो करू उपाव ॥ जसां रोग षटे 
हटे सकर पीर ॥ ४०२ ॥ 

| राग पीट । 


आदी री त्‌ क्यों रही सुरञ्चाय । पनिवट गहं ` यसुनाजर भरने 
आई हे रोग खगाय ॥ केशो कारो चंदर उजारा टोना डर गया । 
कृरो उपाय सखी अव मेरो त्रननिधि वैद पंगाय ॥ ४०२॥ 
| राग रामकटी । 
मे इयाम दिवानी भेरा दरद न जने कोय । शटी उपर सेन 
पियाकी किसविधि मिना होय ॥ घायल वायरुकी गति जाने जि 
तुरामी होय । मीराके प्रभु गिरिधर नागर वेद समखिया दोय ०४ 
राग देश । 
नारी ह न जने बेदा निपट अनारी रे । ब्दी सभ श्रठी परी 
+ओषध न काररे ॥ जाउ वैद वर अपनेको मरे पीर भारीरे । युना 
। किनारे गदी ओढ कषुमी सारीरे ॥ नंदजुके ठेटा मोहि नयना भर 
मारी रे । गोकुरु मे बेदं यसे सरो विहारी रे । वाहीको बुला- 
यके दिखाओ मरी नारी रे ॥ पुरुषोत्तम प्रु वेद दमारे वाही 
छबीटे ते र्गी हे मेरी यारी रे॥ ४०९५ ॥ 
स सवेया । 
। काहेको बेद्‌ बुलावत हो मोहि रोग ङ्गाय भिन नारी गृहोरे ॥ 
१ह मधुजा मधुरी युसकान निहारे बिना कदो कषे जियोरे ॥ 
पदन छाय कपूर मखाय गुखाष छिपाय दराय धरोरे ॥ 
भर इलाज कंदर न बने त्रनरान मिटे सो डान करोरे ॥ ४०६ ॥ 
कृवित्त । 
कोउ को डरा कीन अक्ुटीन को कोठ को रंकन 
ऊख्कन कुनारी हं ॥ केप देवरक परलोकं तिरोक भे तो रीनो 
९ अरकं छोक छीकन ते न्यारी ह ॥ तन नाभो धन ना देव 







(३१०) गगरत्नाकर्‌ । 


गुरुजन जाओ जीव क्यो न जाम नेकं टरत न दारी ८ ॥. 
तरंदावन वाशी गिरिधारीके मुकुट वारी पीत पटवारी 
मूरति पे वारीहूं ॥ £०७॥ 0 

वर तजो वन तजो नागर नगर तजो बेसी वट तट तजा र 
प न जहां ॥ देह तां गेह तर्जो नह को कते तजों आन क? 
राज वीच पसे साज सजहो ॥ बावरो भयहे खोक बावरी कदत 
बावरी कदेते म काहू ना बरजरो ॥ केटेया सनैया तजो बाप । 
मेथा तजा देया तजो मेया पे कन्देया नाहि तजदो ॥ ४०८॥ . 

गरे तोक पदिशवो पाव बेरी ठे भरावो गाढे बेधन वधाव १ 
वखिचावो काची खार सों ॥ विष ठे पिरतो तपे मठ भी चस 
सा्चीध्‌रमं बहवो बांध पत्थर कमाटसां ॥ षिच्छर रे श्छिवोत 
मोटि छे सृतावो फेर आग भी गावो बाप कापर दुपारी । 
गिरिसे गिराव काटीनागसे डसायो हाहा प्रीति ना ड 
गिरिधारी नंदटारसां ॥ ४०९ ॥ 

सवया । 
मोरपखा मुरी वनमाट गी दियमें हियरा उमभ्योरी ॥ 
ता दिनते निज वैरनको मे बोर कुबोरु सभी जो सद्योरी ॥ 
अवतो रसखान सो नद ख्म्यो कोउ एकं कहो कोऊ राख कटोर॥ 
ओरतेरंगग्दोन रहो इक रंग रेगीे ते रंग रोरी ॥ ४१०॥ 
| कविते । 

निज जानो वेद तेतो वादकी विदित रोय निन जानो ठ, 
सकं ठीकन पर छरमो ॥ जिन जानो तप तीनो तापन सों तप 
तप पच अगन संगरे समाध धर धर मरो ॥ निन जानो यो 
तेतो योगी युग युग जिये जिन नानो जोत सोउ जोत छे जरमरो॥ । 
टं तो देव नेदके कुमार तेरी चेरी भह मेरो उपहाप्त कोड को । 
कुर कर मरो ॥ ४१३ ॥ 1 


क 
। 


सवेया । 
सदर मरति दष्ट परी तयते जिय चंच होय रहा है ॥ 


अनरागरीटा । (११३) 


शोच तैकोच सभी जो मिटे ओर बोर कवाट सभा जा सदह ॥ 


गनि दिना मोहि चैन न आवत नयनन ते जर जात उहादे ॥ 


तापे कहै सखी खाज करो अव खग गह तब छाज कहा ई ॥ ४३२ ॥ 
राग भेरवी । 

लछाग गहे तव काज कारी । जे दग खि नंदनंदनसो आरन 

षा फिर काज कारी ॥ भर भर पिय प्रमरस प्यार अछ जम 

की स्वाद कृहारी । ब्रननिधि त्न रस चाख्या चाह धा उख 


अगि राज कारी ॥ ४१३ ॥ 
राग प्‌ । 
लभरे खगनियां मंहना सा ॥ संद्र इयाम कमर दर छचन 

नदजूकां केर छ्कनियां । कषु रना सा डर ग्यारय कर 
भरन जाऊँ पनियां ॥ कृष्ण दाप्तका प्यास मिट जव नर्खा 
गिरिके धरनियां ॥ १४ ॥ 

। राग गिरिनारी सोरठ । 

 भेनेदेखी री आन मोहन की दसन । अधरन्‌ पे अद्भत 
अरुणा मोतियनकं छर पाति दन ॥ वा श्ाभारकै हग रह 
प्यारे पीने खगे भर भरके पसन । नारायण तव सा माई सजन 


कि, 


चथ न रही निज उदन्‌ वसन ॥ ०१९ ॥ 
रग क(न्हर । 
आज व्रनराजकी देख शोभा नई ग॑त भूर सुध भई दो 
बावरी ॥ अधर रंग पान मुसक्यान जाद भरी ताहूपे चित हरन 
हेगनके भाव री ॥ कुडटनकी हरन ` छटन मन मद्नकी चट्त 
' गज चा वा करनके चाव री ॥ निखेके रूप नारायण दरष्य 
हियो कौनसे भाग्यसों रग्यो दे दोषरी ॥ ४१६ ॥ 
एग खट । 
6 आन नंदखाङ मुख चंद नयनन निरख परम मंगर भयो भवन 
रे ॥ कोटि कंदं छादण्य एकत कर वारो तवी जबहिं नेक्‌ 


| 


(११२) रागरल्ाकर । 


हेरे ॥ सकर सुखसदन इषंत वदन गोपवर प्रवद मदन जनी 
संग चेरे । कह कोर केष हं नारं सुध बुध रहे गदाधर मि 
गिरिधरन टेरे ॥ १७॥ =] 

<1६7= पाथे धरे खोर दन करे माङ मुक्ता गरे कृष्ण ह्रे ॥ 
पीतिपट कटि कसे कणं कुडर रसे निशि दिना उर वसं प्राण | 
मेरे ॥ मुराटिकृा मोहनी कर कमख सोहनी टे कनक दोहनी षि 


| 





{1 
नेरे ॥ खाल कोचन बने ठित रस मे सने सेनसे अनगिने ग्व | 
टरे ॥ किङरिनी काछनी देत सोभा वनी देख कोस्तुभ मनी | 
छकेरे ॥ प्रभु छवीर रंगीरो रसीरो आली खय सेमर मनमें वेषे? 
 . राग विलवह। 
. मारी आज ओर काट्द ओर दिन प्रति ओरं ओर देति 
रसिक गिरिराज धरन ॥ दिन प्रति नहं छि वरणे सो कौन क 
नितदी गार बागे वरन वरन ॥शोभासिधु इयाम अंग छविकै उ 
तरंग छानत कोटिक अनंग विश्वको मनहरन॥चतुथेन प्रभु श्रीगि( || , 
धारीको स्वरूप सुधा पान कीनिये जीनिये रदिये सदादी शरन , 
पाटेरी आनक शृंगार सुभग सँवरे गोपारुनी को कहत " 
बने कदु देखेही बन अवि ॥ भूषण वसन भांति भांति अंग ॐ 
अदधत कांति ख्टपटी सुदेश पाग चित्तको चुरावे ॥ मकर कुंड 
तिकक भाट कस्तूरी अति रसाल चितवन रोचन विश्ञाट की 
काम ठनावे ॥ कंट श्रीवनमार्‌ फटा कटि छोरन छबि हरष निर 
जरियनके धीरज मन न अवि ॥ मेरे संग चख निहार ठाठे इरि $ | 
दरार हिते चितकी बात कहत जो तेरे मिया भावे ॥ चतुभुन ४ 
गिरिधारी को स्वरूप सुधा पीवत नयुनन पुट तृप्त दू न अवि ॥ ९२०॥ 
राग भेरवी । ॥ 
छषि आदी बनी बनवारी की ) मोर मुुट पकराक्रत ॐ 
अलकां वैवरवारी की ॥ मृद सुञुकान आन नयनन की क 
बरणे गिरिधारी की । कृष्णदास युगल नोरी पर तन मन धा 
सभ बारी की ॥ ७२१॥ 


अनुरागटीढा । ॥ १२२ 


क राग कान्हरा । 
री हँ तोयामग. निकसी आय अचानक कृष्ण ईवर ठदिरी 
} भरपनी पोर । दष्ट ह से दष्ट मिरी रोम रोम शीतर भदे मन मेँ 
दीखत कु काम रोर ॥ रर पाग छिपटी भाट परी री भुजन पर 
प्न सात सुसकरात ओर किये चंदन खोर । पररदास मदन 
मोहन बकि बिहारी खार मनम आवत कव मिंगी दौर ॥ ४२२ ॥ 
राग सद्ररा। 
एरी में तो सहज स्वभाव गई नंदनूके तहां देष्यो सुख ओर । 
इकरे इयाम नईकौ धज सो ठे भवनकी पौर ॥ रतन अँगार 
बहार हसनकी माये केसर खोर। नारायण सो छबि दग छह 
रही न कानर ठर ॥ ४२३॥ _ 
रशाग काङ्ग । 
भवन ते निकते नंदकुमार । पैचरंगी चीरा शिर सोहे चितवन 
चै बिहार ॥ कानों मे मुतियनको चोकडा गरु एूखनको हार । 
मारायण जे आपह संदर तिनको कदा शृंगार ॥ ४२४॥ 
राग विहाग। 
_ सपने मे दरा दिखाय मोहम मन हरटीनो प्यारे । रेनि दिना 
मोरि कल न प्रत है तरुफ़त जिया अकुखाय ॥ ठठित तिर्भगी 
माधी मृरत नयनन में रही छाय । कृष्ण प्रिया छबि देख मनोहर 
दामन गृहं हों बिकाय ॥ ४२५ ॥ 
रागदेश। _. 
_ दके मारी मेरो मन टेगयो बडी बडी ओंखनवारो कारो ॥ 
भोह कमान बान नकि रोचन मेरे दियर मारं कप्तक । रना रन 
भयो री केना भेरा भीतर देखो धसे ॥ य॒त करो यंतर्‌ ट्खि 
ल्यावो ओषध ल्याभो वक्षके । रोम रोम विष छायरदी € कृरि 
साश्यां डसके ॥ जोको$ मोहन मोदिं आन मिखवि मादन गङ 
मिलगी सके । चंदरसखी भज वारकृष्ण छवि क्यारीकर परसके॥ 


( १३४) रागरत्नाकर । 


राग खमाच । 
_ सदर मुख सुख सदन श्यामको निरख नयन मन थाक्यो । वारसि 
होय पीथिन सा निकस्यो उवक अरोखे ञ्च।क्यो ॥ खरने § 
चतुराई कीन्दीं गद उचछाट गगन मिस ताक्यो । बहे छाज वैरः 
भ मोको में ग्वारन मुख टाक्यो ॥ कलर करणये त्रेम चितवन र 
ताति रहत प्राण मदं छक्यो । मूरदास प्रथु स्वस ठेगये ईष 
हसत रथ राक्यौ ॥ ९२७॥ । 
. _. ` रागदेश। | 
अपने गहसे निकसीं अवासी दृनको चांद चढयो ॥ कोउ $ 
काकी संदर कोउ कहे काकी दासी । अगि मिरे नेद 
नदन पारत गेद मचावत ही ॥ घूषटको पट छट गयो र ¢ 
की होगह परणमासी ॥ २८ ॥ 
राग प्रभाती। 
मोर सुट वंसीवारे ने मन मेरा दरटीना । हो जो गईं युना ५ 
भरने अगे पिरे रसभीना ॥ समुञ्चको देख मुस्षकात सांवरा 
मे कद टोना । विवस भह जर भरन विसर गयो वड़ा धर 
धर दीना ॥ रोक छाज कर्कान षिसर गई तन मन अपण कान 
कृपा सखी भूप दिवानी अधर सधारस पीना ॥ श्रीगोपाठर्धा 
उर अपने जनप सफ़र करीना ॥ ४२९ ॥ 
गग अडना । 
होगई यघना जर छेन मादौ सावे से मोदी । सुरेग केषर € 
कुस॒मकी दाम अभिराम कंठ कनकक्‌ दर्रा इरख्कत पौर्त 


की खोदी ॥ नान्दी नान्दी वदन म ठाटेरी रवसुरिया वनाव † 


माकरी मीदीतान ने तोखा की छबि नकट न जोदी । सर 
सुर मुसक्यान छवि री अंखियन म रहा तव न जानौं हौ कोदीः 


ग रेखता। | 
रा म 


मन दरङिये मेये वा नंदके दुखा । युसकाय क 


चा. 


क 


अनृरागटीला । ( ११५ ) 


(0 (षि अ 


मबनोके कर इशारे ॥ इक दष्टिदीमे वाने जाने कहा किये दे। 
हि चेन रेन दिनमें वाके पिना निहारि ॥ चीरेके पेच वकि शिर 
कुट ञ्मक रद्यो है । कटि किंकिणी रतन की नूपुर वजत हे प्यारे । 
बेसर बुखाक सोहे गरे मोतियोकी मारा । कैकन जड़ाऊ कसे 
नख चंद्रसो उनारे ॥ छवि देत अरसी म सुंदर कपोर दोर । 
परछी समान छोचन नई सान पे संवार ॥ एूरेके हाथ गजरे 
मुख पानकं छुखाई । काना म माता बारे डटर इई अख्कं न्यारे ॥ 
रख ्यामकी निका सुध बुष सकर गवाह । बोरी बनाय मोको 
कित मये बसी वारे ॥ जंतर अनेक मंतर गंडा तवीन टोना । स्याने 
तथीव पंडित कर कोटि यत्र हारे ॥ नारायण इन दगन ने जवसे व 
रूप देखा । तवसो भये ष्यानी उवरत नदीं उवारे ॥ ४३१ ॥ 
दिर छे गयो हमारो नदरा रस्ते रस्ते । ब्दाविपिन की 
कुजा जाती थी रस्ते रस्ते ॥ वह आगयो अचानक जृरेको कस्ते 
कस्ते । चित छट पडा पदन पर बाख मं पैस्ते फेस्ते॥ मुङञकख 
+ से बची नागिन.जरकों से उस्ते उस्ते । प्यारीके संग खडाथा वह 
सवरा बिहारी । ठग कोर मार मेरे सेना नडी कटारी ॥ सुध बुध 
ग्ही न तनकी सब भुरुगदं हमारी । यञ्ुनकि तीर सुंदर भँ एरी 
फुर्वारी ॥ कनी कमर से कष्टे संदर सखोना ढोदा । कस पीत 
वसन आठ कटि बांधे बह कोय ॥ गेयान टके पाछे रग देखनेमें 
छोटा । चितवनके बाण मारे सभ भांतिते हे खोटा ॥ गोकृर्की 
गर मुञ्चे स प्छ आ बिहारी । थी सग उसके संद्र वरषभावका 
दुखारी॥क्याहस की्षी जोडी आंख ठगी पियारी ।म॑ होगह दिवानी 
भवस वह छवि निहारी ॥ दा विपिन कि गाख्या द्‌] चांद्‌ से खडथे॥ 
मुसकाके करत बातं नयनां से टग्‌ छ्डेथे ॥ मद रूप छवि छकेसे 
ररते नदीं अडये । सलियोके यूथ केते बेह हो पडेथे ॥ आहे 
खुटित किशोर ब्रजवार रस्ते हस्ते ॥ कंजामं ठगया छट गपा 
स्ते रस्ते ॥ कङ्क नादकी सी पुडिया पट डार रस्ते हस्ते ॥ वह्‌ 
केरगयो बेदरदी बहा दृस्ते हस्ते ॥ ०२२ ॥ 


( ११६ ) राग्रत्नाकर । 


सदर अनृष जोडी अति मनकी भावती । देखी भ आन मग 
कुनन सों आवती ॥ अंग अंग देत शोभा भूषण नडाॐ आटी। ¦ 
नयनन म॑ सदे कजरा अधरन पे पान राटी ॥ प्रीतपके कां. 
कर धर प्यारी अनेद सो । हस हंसक करत बातें सुख खुटित चद 
सो ॥ पग धरत होरे होरे गति देख दंस खन । नूपुर परम मनोहर | 
अति मधुर मधुर बाने॥या भांति सो मगन हे कीडा करत दँ दोड। ` 
नारायण रसिकजन बिन यद्‌ रस न जाने कोडः ॥ ४३३ ॥ | 
. _ _ राग देश सोरट। | 
राधा नंदकिञ्ञोररी सननी नो मिटे कुन मं दाउ री ॥ सीत 
सगेध तीर यमुनाके बोर शक पिक मोर । ज्यों तमार्मे मि 
हे माधुरी ज्यों सावन घन वोर ॥ रसिक हारी बिहारन दोऽ 
नीर क्षीर इकटोर ॥ ४३४ ॥ 
शग भेरवी । 
भरे रंगे छेखा ते जाद मोपेडारा । रसभरी तान सुना 
मुरी म मोह लियो प्राण हमारा ॥ तांडी आन मोरे जीयामं वक्ष 
गदे जानत ह जग सारा । बिदरु विषिन विनोदं विहारन 
पर्‌ होत न न्यारा ॥ ४२५ ॥ 
गज्‌ । 
तेने बसी म नो गाया मेरा जी जानते ।सेकडों वसी सनी ओः 
हजारे ताने वह मजा फेर नरी पाया मेराजी ° ॥ नाथ ने कर्द 
नाय लिया काीको ! श्याम श्याम कराया मेरी ° एसे भ 
को कोन उठवि मोहन ।ड्‌बता त्रनको बचाया मेराजी०॥जव द्रौ . 
को चीर खीचा दुश्ञासन ने । अंबरको देर खगाया मेरानी ०॥ कदी त 
तिफ़त करू करुणाकर तेरी । कृष्णदासके मन भाया मेशजी ०४ = # 
याद आते वदी बंसी का बजाना तेरा। छा गया दि पर 
तानका र्गाना तेश ॥ निस दिनसे दिर्में समाया करयो न! 
आता नहीं । मै पता कैसे टगाडं चोर का ठिकाना तेरा ॥खुश ` 
॥ 


अनगगटीटा । (११७ ) 


आवाज शीरं सनक मायल दिर हज । अव कटू खगता नदीं 

फिरताहं दीवाना तेय ॥ कानों मं कड शिर सुङ्कट जरफ तेरी 

केया खूब हे । यह अदा जीसे न भरे अ्रुके दिखाना तेरा ॥ दाम 

मं एते फँसे गाढ ओर गोपी सभी । यह बयां किस से कक गउओं 
के[ चराना तर ॥ नाग नाथन केञ्चा मथन इद्र का तडा गदर । 
सात व्रसके सिन म गोवद्धन का उठनातेरा ॥ दी गुनदगार 
रन मदत से दशपे पडा । यह सिफ़त जाहिर जहां मे 
पार गाना तेरा ॥ ४२३७॥ 


राग भैरव । 

श्रीकृष्णजीको ध्यान मेरे निरिदिनारी माई । माधुरी मूरत 
सोहनी सूरत चित्त लिये चराई ॥ खा पाग ुटक भार चिबुक 
बेसर कठ माड कणेफएर मदहास रोचन सुखदाई । मोरषख 
ज्ञी धरे मोतिनको हार गरे बानब॑द प्॑ची कर युद्धिका सुदाईं ॥ 
+ क्ुद्रधंटिका जहर नूपुर बिछिया सुदेश्च अंग अंग देखत उर आनंद 
नसषमाईं । मुरदीधर अधर इयाम ठट त्रन युवती माहि सप्त सुर- 
ने तान गान गोवद्धेन राई ॥ निरख शूप अति अनूप छके सुरनर 

विमान बभ पद किकर दामोद्र बिजाई ॥ ४३८ ॥ 
वरे सों ध्यान मेरो निशिदिना री माई । मनके महर्‌ प्रीति 
कज तामे यादवराहं ॥ कोपर चरण श्याम वरण नख शिख चख 
, चोहदी होत पँयन पर पेजनी स विधना ने बनाह । दाहने पद 
प्रदम तति टेढो केर धरत आी एसे चरण दखके हरण दे सदा 
एुखदाई ॥ खारुक्षी इजार तामं केचनको तार सखी काछनी परच- 
रगी तपि किकिणि छबि छह । गंनमार पुक्तमाल कैट उनी 
तुभमाणे पीततांबरका चटकं तामं दामिने धुतिं पह ॥ बाजू- 
गह्‌ पटच भुदरी नगनको अति चमत्कार अरुण अधर मुरटी 
मधुर मधुर सुर बनाई । कमर नयन कुंड कांति गंडन प्रतिषिब 
आनद सों युख सम्हार रद्योरी पुसकार ॥ मोर सुदट अति 


निय भि 


( ११८ ) रागरत्माकर । 


चटकृत धृवरारी अरकं ञ्जख्क के्षरफो खोर उमंग चरी षदः 
रताहं । कहे भगवान हित रामराय प्रभुको निहार श्री युपा 
श्री गपा रसना ख्व खं ॥ ४३९ ॥ 
राग जंगला । 
वट तर सवशे डटो । पीत दुकू गरे विच सेटी चंद्र ची 
बाढ ॥ मोर मुकुट पीतांबर सोहं फेटा कस गाढो । पुरुषोत्तम र 
तुम्हरे मिखनको मोहित अति बाढो ॥ ४४० ॥ 
राग टोडी । 
जव ते मोहि नेदरनदन दृष्टि परो माई। कहा कहू वाकी छि 
वृरणी नहि जाई ॥ मोरनकी चंदकल शीश ॒युकट सोहे । केष 
को तिरुक भार तीन ठकं मोहे ॥ कुडरुकी रुक कपोत 
पर छं । मनो मीन सुरवर तनि मकर मिलन आई ॥ ठित | 
धुकुटि तिलक भार चित्तवन में टोना । संजन ओं मधुप मीन 
भके मरगछौना ॥ सुंदर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा । न्व 
परभु वेष धरे रूप अति विंशेखा ॥ दसन दान दाडिम युति द 
मंद्‌ हासी । दमक द्मकं दामिन दयत चमकी चपटासी ॥ श्र 
वोटिका अनूप व्रणी नहिं जहि । गिरिधर प्रभु चरण कमर | 
मीरा बिजाई ॥ ४४१ ॥ 
राग छावनी । 
सखि केसे क म हाय न कद्व मरो । बिन देखे सांवरो चः 
हगन मे अँथेरो ॥ सखि दसो संदर नादि कई भे सभ नग दरो । 
वाकी जो छि तसवीर सो कोन चितेरो ॥ सखि कठिन छे क| 
पिरह आन भोहि वेरो । गरी निशि तारे मिनतदि होत स्वरो ॥ 
सखि जो त मिरवि आन बो रूप उजेरो । जवल जीर्वेगी गुण † 
रोगी तेरो ॥ सलि नारायण जो माहि मिेगो वह मनक दुटय' 
तौनेद द्रारये जाय कष्ेगी मेँ डरो ॥ ४४२ ॥ | 


। 


रो 


| / 


। 


अनुरागटीखा । ( ११९ ) 


राग काप 
बेद्रदीं ताह दर्द न आबे । वितवनम चत वशकर मरा 
। अ कारेको आंख चुरवि ॥ कव सो परी तेरे द्रारेपे विन देखे जियरा 
परव । नारयण मघव सिरे घायरु कर फिर गर बति ३॥ 
नयना २ [चतचोर बतावा । तुमह रहत भवन रखवार्‌ बार्क 
बीर कहावो ॥ तिहरे वीच गयो मन मेरो चाहे भिती सोह खावो । 
अष क्यो रोवतहो दइ मरि कटं तो भांग छ्गवो॥ वरके भेदी 
बैठ द्वार पे दिनमे वर लुटवावो । नारायण मोहि वस्तु न चहिये 
हार देखावो ॥ ४४ ॥ 
बिन देखे मन मान न मेरो । स्याम वरन चित हरन खाडिो 
हप सुधानिधि जगत उजंरा ॥ चार्‌ मरार मनोहर बांख्न चपट 
नयन मातन रसि हेयो । नारायण अिभुवनको स्वामी श्री वृषभा 
$विरिफो चरो ॥ ४४५ ॥ 
एग मठर । 
नदीं बि्षरत सखी इयामकी सुरतियां । दसन दशन धुति दामिनी 
सी द्मकन चंदसे बदन सो अति मृदु वति्यां ॥ कुडर स्जरुकं ङ्ख 
ट्गेना पटक नकवेसरकी दन चरन गजगतिया । नारायण 
जव निरश्वं खालको सफर नयन शीतट है छतियां ॥ ४४६ ॥ 
राम दवगधार्‌ । 
। प्यारे तेरे वेन अमीरस बोरे । ब्रन बनितन काननम खग ठग 
। छनम मानाद्‌ छार ॥ सुनत बनतहं कहत बवनत नह्‌ प्रम भराति 
केडोरे । श्रीरघुराज सुनावो निशिदिन मागा यह करनोरे ॥ ५४७ ॥ 
कंमरसी अंवियां खार तिहारी । तिनसों तकं ॒तक तीर 
चटवत वेधत छतियां हमारा ॥ इन्द कहा कार दषिल्गा- 
वेत यह अनहं न सम्ारो । श्रीविटर गिरिधरन कृषानिपि 
सूरत ही सुखकारी ॥ ४४८ ॥ 
राग बिलावल । 
खार तेरे चपलनयन अनियरि । नदकुमार सुरत रस भीने प्रम 





(१२० ) रागरत्नाकर । 


रंग रतनारे ॥ कञ्च अस री चकित चहं दिशि नव वर जोन , 
वारि । मानो शारद कमर पर खंभन मधुप अरक घुंवरारे ॥ 
मीन घनश्याम सिथुमें बिरुसत रेत ज्ररे । गोवद्धेत धर जान कुः, ` 
मणि कृष्णदास प्रु प्यारे ॥ ४४९ ॥ 
र₹।ग्‌ खमाच । 
तोरे जी नयना कारे अनियारे मतवारे प्यारे । रतनारे क 
ररे मीन मृग छोना वारे अंजना सँवारे खंजन वार डरे॥ नदके इट | 
मोह टीनो सवार प्यारे एेसे जी अनोखे मयना कादेसे संवार । कृष 
दास बिहारे तन मन धन वार विधुना संवरे टरत हं न टर ॥ ४५० ॥ 
राग विभास। । 
जादूगर रे थारे नेन । भवां कमान वान कर तेने तिरछी मर 
सेन ॥ ठगत कलने मे बरी सी घ।य्‌ कीनी एन । देखी अरग 
गजब तेरी चितवन मोनेकन नाहं रुकेन ॥ युगर विहारीके 
देसे रेचक परत न चैन ॥ ५५१ ॥ |+ 
राग भेरवी । | 
जादूगर नयन नयन बडे विशाखा । मोर सङ्कट मकरा 
कुंडरु गरू बेजंती मारा ॥ पीर्तांबर कटि कनी के 7 
य्चोमति खला । नाम टिये जाके पाप कटत है मेटत कारी 
ताङा ॥ सूर बसत उर मोनी मरत टेदी विरहो वाखा ॥ ४५२ । 
| कंवित्त । 
ठेदी कला चंद्रकी सकट जग वंदित हैटेढी तान मोदते मन्मरथ 
जाकी ॥ टेटी कमान बान छागत दी बेध जात श्रीपति न 
चोट टेढी करवाटकी ॥ टे खकडीको कोड वनमे न काटि प 
टेढी काश्ीपुरी जामे शंका नदी कार्की ॥ टेदी जरकसी भाः । 
टेढी उर वनमार मेरे मन बसी टेटी मूरत गोपाककी ॥ ४५२। 
टेढे संदर नयन टेे सुख कदत वैन टेढो ुङकुट बात टेदी क | 
कृदगयो ॥ टेटे धुरे बाड टेटी गरु पर मार टेढो बुक 


॥ 


_ --- ~ ष ~ 


। 


| 
| 
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॥ 
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५ 





अन्‌रागीटा । ( ३२३ ) 


चित्तम बते गयो ॥ टेडे पग उपर नूपुर ञ्लनकार करे बसरी बजाय 
मेरे चित्तको खुरे गयो ॥ एसी तेरी टेढीकेो ध्यान धरं मयाराम 
रुटपटी पागसे ेपेट मन ठेगयो॥ ४५४ ॥ 
राग भर्‌। 
देखोरी यह नैँदका छोरा बरी मारे जातादे । बर्छी सी तिरछी 
चितवनकी सेनो छुरी चराता है ॥ हमक वायख देख बेदरदी 
मेद मेद स॒सकातादै । कडित किशोरी भखम जिगर पर नोन 
परी बुरकातादे ॥ ४५९॥ =, . 
राग कार्टिगृडा । | 
अंखियां छा सामङिया प्यारे सों । जब बरज्यो बरजी नर्हि 
मानी अब क्या होत पुकारे सां ॥ मोरभरुकुट मकराक्कृत कडट 
र्गरही सांञ् सवरौ । मधुरअरी दरशन विन तरसत नेह 
रगा वसीवारे सो ॥ ४५६ ॥ ¢ 
राम रामकटा । 
छोचन भये शंयामके चेरे । एते पर सुख पावत कोटिक 
मोततन फेर न हेरे ॥ हाहा करत परत हरि चरणन एते वड भये 
उनी । उनको वदन विरोकत निशिदिन मेरो क्यो न सुनदीं ॥ 


रुछितितिभमी छवि पर अटकं फटके मोमो तोरी । सूरदास यह 


मरी कीनी आपुन हरिसां जारी ॥ ४५७ ॥ 

नयना मान अपमान सद्यो । अति अकुलाय मिरे री वनेत 
यद्यपि कोटि क्यो ॥ जाकी बान परी सखि जेसी तदी टेक रद्य । 
ज्यों मकेट मूठी नहिं छांडत निनि सुबाक्ष गर्यो ॥ जेसे नीर 
पवाह समुद्रदि मां षयो सो ब्य । सूरदास इन तेष कनी 


| , फर मोतन न चह्यो ॥ ४५८ ॥ 


राग विहाग । । 
खुछित छि निखं अधात न नयन । रोम रोम प्रति जो चख 
तॐ: न पावत वेन ॥ दाहा शूप दिखाय रसिकवर करुणा- 


( १२२ ) रागरलनाकर । 
निषि सुखेन । कृष्ण प्रिया छिन विरम न कौजे ४ 


| 


न परे दिन रेन ॥ ५९ ॥ | 
राम विभास । | 
अंखियन यह टेव परी । कडा कर बारिज युख उपर ठग 
ज्यों भमर ॥ चितवत रहत चकोर चन्द्र ठो निं विस्तरत मा 
` एक घरी । यद्यपि इटकं दटक हों राखत त्यो त्यों होत खरी । 
चुकजोररीवा शूप जख्धि मे प्रम पियूष भरी । 
गिरिधर तनु परसत लृटत निश्चि सगरी ॥ ४६० ॥ 
राग भैरव । 
आंखन मं दुराय प्यारी काहू देखन न दीनिये । दियं ल्‌ 
सुख पाय सब गुणनिपि पणे जोई जोहं मन इच्छा रोय सों 
क्यों न कीजिये ॥ मधुर मधुर वचन कहत ्रवणन सख दीनिय 
निमेट प्रमु नंद नदन निरख निरख जीनिये ॥ ४६१ ॥ 
राग विहाग । | 
स्यामा मोरी आंखन बीच बसो रोकं जानन कनरो । दत 
नीं पृषट षट उरडयो प्रेम प्रीतिको श्चगरो ॥ नित देखं ति। 
माधुरी मूरत पीत वसन बनमार गर 1 वरि बर जा 
छबि पर मदन गोपार कडा के ॥ वरज रही बरज्यो नहि मानत दि 
दिनि को अगरो । सूर सुधा सम रूप स्यामको यादी पर्योधगरो%&“ 
राम रखता । | 
चकोरी चख हमारे हँ तिहरे चांदसे मुख पर । छटे विख ‹ 
बारोको सँभाखोगे तो क्या होगा ॥ नहीं कल हमको ३ सिक 
अग्र तुम प्रीति विसराहं । जग टक नयन उंचे कर निहारोगे “ 
क्या दोगा ॥ तम्दारे शोके वारी दमरेहो न द प्यरे । भ 
मुखपान का बीरानो धारोमेतो क्या दोगा ॥ ररित किर 
कृरजोरी दहा यह हे विनय मोरी । तडफत मुञ्च विचारी | 
पुकारोगे तो क्या रोगा ॥ ४६३ ॥ । 


अनुगगलाला । ( १२३ ) 


रभ ववा | 
सुद्र सावर सखन ठया । तेयं मान्न डद खमन खगा राथ 
„ एद काथ कमरी कानी वापे कोटा ॥ निशि दिन दी खगो 
रहत गोपिन के पठे भर भर पीवत गख मदरीके ठोदा । पुर्‌ 
| षोत्तम प्रभुके निरखनको फिर फिर खावत प्रमकी चोटा ॥ ६९ ॥ 
तेरी सन बोलन खाट मेरे मन वसियां । चरते मृगराज चाल 
कषे सोरे रुमा केस्के तिरक उपर फरकत मोर पलियां ॥ 
पुरी अधरान धरे गंनमार सोहे गरे हरी हरी कुजनमे सेग च्य 
सखियां । अरजी जुगरामदासत सनिये महाराज इयाम निरख निरख 
नेयननकी कोर माञ्च रखियां ॥ ४६ ॥ 
९गदश। 
सांवरे दी भालन माये सानरप्रेम दी कटारियां । सखी पे 
दाउ चारे व्याकुल कयो भयां नरे सगक रंगे मोसे दग भर मारियां ॥ 
'व्याङ्कट वेहार भयां सुध बुध भ्र गेयां अनहं न अये श्याम कुन 
विहारियां । यम्रुनाकी वाटी वादी अस्तां तरी चार पाती त्तिया 
पजावां कान्हा भया मतवारेया ॥ मारब प्रम पाया गिरिधर 
छर ध्याया त्र तो मरा प्रभजी प्या दासी हों तिहारियां ॥४६६॥ 
८ मर्‌ । 
इस संवछियाकी ठटक चार नियमं मोरे बसगडं रे ॥ मुकुट 
पिततांबर आधिक सुदावि ठे मुरी पट पक बजा रुट्कारी नागि 
नसी ङुपटे तन मन उसषगइ २ ॥ बिन देखे मदि परत चेन अब विर 
हन कैसे कटत रेन कडा करू मेरी गोकयां षिन द्रञ्च तरख गरे ॥ 
, शिखी लाट मिटत नहि मोहन भयो उचाट जिया किहि कारण 
अब आन रफैसी मधुवन इनन परवश्च रोय फसगई २ ॥ मधुसू- 
द्न पिया प्यारा अवे तिरछी बांकी छि दिखटखावं डार गरु वेया 
सजनी सव कसक निकस गईं रे ॥ ४६७ ॥ 
राग जंगटा । 
कृभी गदी हमारी आरे मोरे जियाको तपन बुद्यावरे नदन 


ऋ ` । 
( ३२४ ) रागरत्नाकर । | 


मोदन प्यारे टाला । तेरे सादरे बदन पे कईं कोटि काम्‌ वार, 
तेरीयां ज॒रुफा दिख्दियां कुठफां जी दोउ नेन दै सतारे । #\ 
सु्बीके दर पे छार नयन तरसते दमारे ॥ पिया पिया करे १५, 
ररे निशिदिन सो याद तेरी । मेरे सांवरे सोने मोहन अ 
दृहोन केरी ॥ वायरु फर दरङकी पीर जाने नदीं कोह । १॥ 
छागी चोट प्रेमकी निन राई नाने सोई॥ नैसे नरके सोख इए 
क्या जीवे विचारे । कृपा कीन द्रश्न दीनो मीरामाधो नेददुस॥ 
रग रखता । | 

दिर्दार यार प्यारे गचियोमिं मेरे आना । अविं तरस खी 


| 


सूरत इन्द दिखाजा ॥ चेरी हूं तेरी प्यारे इतना तू मत स्ता! 


¢ 


लारखोदी दुख सहारे टक अवतो रहम खाना॥तिरेदी हेत मोहन 8 
टे खाक बन्‌ भ । दख ञे शिर पे अनगिन अवतो गरे टगाना , 
भनको रं मे मारे कषतकं वतदि प्य्‌रे । सूखे विरमे तरे १, 
इन्दं पिराजा ॥ सब खोक रान खोई दिन्‌ रेन बैठ रोई निक 
करीं न कोई तिसका तरू जी वचाना ॥ सु्चको न यू युखाओ | 
जरम जीमे खा । अपनोको मत सताओ एे प्राण प्यारे रान। 
हरिंद नाम प्यारी दासी है जो तम्दारी । मरती डे वह विषा 
आकर उसे निराजना ॥ ४६९ ॥ 
राग जंगला चिज्ञोटी । 
गली वे हमारी क्यो नहीं . जमदा विदारी प्यारे । दशं दिष, 
निहार करोगे संद्र ष उनर प्यरे॥तेरी याद्‌ मेरे मन पर रई 
इयाम स्वरूप आंखनके तारे । पुरुषोत्तम प्रभुकी छबि निर 
तन मन धन सब वारे ॥ ४७० ॥ 
राग काण । 
मिरना वे महवरूब बिहारी । भोर भये ध्रेदावन ईजा भ 
होकर गी दमा ॥ मृदुमुसकन सानूं दिर बिचि भांदी र्म 
चलन तपुर धुन प्यारी । टित किञ्ञोरी सांवरी सूरत षष 
अटकं पर बटिहारी ॥ ४७१ ॥ । 


 § 





। 


अनुरागलीला । ( १२५) 


11 ^ 

जा दोव २ ॥ मध ष 1 अदा चञ्मो बसदी दीढा परेन 
। भ रडिति किञोरी त्रं ट्ख समञ्ञावो एक नही 

भाव रे ॥ ७२ ॥ 

| मत रागदेश । 

. मेरे नयनां का तारा है मेरा गोविद प्यारा ह ॥ व सूरत उसकी 
। भली व शिर पिया मठोटी सी। ब बोछीमें ठटोटीसी बो हग 

पाण मारा हे ॥ वृ धूवरवारियां अरकं वर ज्चोकेवारियां पठके । भरे 

दिख वीचमे हरक छटा वर वार सारा दै ॥ दर सुल 

रन दिन ल्टे न छिनभर तार यह ट्टे । ठगी अपरतो नदी 

ट प्राण हरिचंद वारा है ॥ ४७३ ॥ 

राग रामकटी । 
एकं गामको बास धीरज कते के धरं । टोचन मधुप अटकं नदि 

,भ्रानत यद्यपि यतन करं ॥ वे यामग नित प्रति आवत है ह दधि 

छे निकर । परुकत रोम रोम गदगद स्वर्‌ आर्द्‌ उरमेग भरो ॥पर 

अंतर चखजात कल्पभर विरहदा अनल जरां । सूर सकुच इक 

कान कहां लग आरज पथ डरो ॥ ४७४ ॥ 

राग गस । 
अवतो प्रगट भह जग जानी। वा मोहन सें प्रीति निरंतर क्यो 

| 'न रहेगी छानी ॥ कहा करो संद्र मरत इन नयनन मोज्च १.५९ 
नकत नहं बहत पचहारी रोम रोम ॒उरञञानी ॥ अव कसे 
निवार नात है मिटे दूष भ्यो पामी । सूरदास प्रथु जंतयामी 
"गाडिन मनकी जानी ॥ ००५ ॥ __ 
राग कर्फि । _ 

या सरे सोमे प्रीति लगाई । इर कल्क त. 
अवक ज मन भ्व नार क उह 
तुम कोटि बुरादे । खज मरजाद मिटा ओरनको मृदु स॒सकान मेरे 


( ३२६ ) गृमृरत्नाकर । 


बट आई ॥ बिनदेखे मन मोहनको मुख मोदिं खगत भिथुवन दष 
दाई ।नाराथण तिनको सष फीको निन चाखी यह रूप मिडईे॥॥७७&| ` 
राग रामकं । । 
मेरे जिया ठेस आन बनी । बिना युपाङ ओर नहिं जानं एन। 
मोरों सजनी ॥ कहा कोच संग्रहके कीने दीरा एक कनी । मन 
यच कम मोदि ओर न भवे अव मेरे श्याम धनी ॥ मूरदा 
स्वामीके कारण तजी जात्त अपनी ॥ ४७७॥ | ` 


राग सोरट । | 
मेरे गिरिधर गुषारु दूसरो न कोई । नके शिर मोर प 
मरा पति साई ॥ शख चक्र गद्‌ पद्य कंठ मार सोही । तात मा? 
रात धु आपनो न केह ॥ छँड दई कट्की कान क्या केष 
कोई । स्तन संग बेट बेट रोक छान खो ॥ अवतो बात फ 
गृडं जाने प्व कोह । अंसुअन जर मीच सीच प्रेम वेटि बीह।॥ 
मीरा प्रमु ठगन ठगी हानी हसो होई ॥ ५७८ ॥ । 
राग बरवा ! | 
मे गिरिधर संग राती म्वेयां ॥ पचर॑ग चोखा रंगादे सखी 
ञरमट सखन जाती । ओदी ुरमट मेरो साई मिेगा सो ती 
गटगाती॥ चंदा जायगा सूरन जायगा जायगी परन अकारी । प 
पानी दोर्नोही जार्यगे अटरु रद अविना ॥ सुरत निरत 
दीरडा जोर मनसा की करे वती । प्रेमहटी का तेड रगा? 
जग रद्या देन ते रता ॥ जनकं पिया परद्श्च षसत र छिखि ट्ष 
भून पाती । मर पया मर माह कवस्चहना कहू आतम जाती ॥ 
पीहरे पष्ठ ना वद्यगा सास वर सद्वर शब्द सुनासी । ना घर तैय 
मा वर मेरा कगई मीरा दासी ॥ ४७९ ॥ 
राग सर । 
रानाजी तं नरहर दीनी म जाना । जबट्गं कचन कृसिये न | 
हीत न बारा बानी ॥ खोक ठाज इङ कान जगतकी वदाय दीनी 


। 


------- ~~ 


(9 


। 
ॐ 


अन्‌रागटीटा । ( 9) 


जैसे पानी ॥ अपने घरको परदा करछे मे अबला बरानी । तर- 
केश तीर छम्यो मेरे हियरे गरकगयो सनकानी ॥ मीराप्रभुजीके 
भगे नाची चरण कमल छषपटानी ॥ ४८० ॥ 
| राग जगटा | 
॥ मेनन बरजनमभोर्डीमां पीयानारुमे सत्तीयां॥ना तकीया 
| | ना आसरा माए ना कोहं राह गी । मे सोहर दंडा आपना माए 
| केर कर बाह खटी ॥ साह एरर गुलाब दा मेरी श्चोर्डी दरट 
पया । बेसर भोरे सुधया मरे रोमरस्च गया ॥ शाह सरफा मिदं 
र्णा माए खाई इष्ट जहान । इकर्ना नूं रगं चट गया इक रह 
गए अमना मान ॥ ४८१ ॥ 
| राग विहाग । 
। मन अटकया बेपरवाहे नार ॥ नयन फैमे दिर मिट्या खोड 
मूरख खोक अपानं मोडे मेरा हरदम नांदा जहे नाठ॥ मां काजी 
, नमान पढावन इकम इरादा भय दिखटावन साडे इङ्क तूं की 
इस राहे नाट ॥ नदियों पार सजन दा ठाना कीति कोर नश्री 
जाना कुछ करे सराह महि नाट ॥ आशिक सोई नेहडा इक 
केमावे नितबर प्यारा उतेबरु जावे बुेशाहनामिर त्र अखाहे नाङ॥ 
रग पहाड । 
। रसू हरदम रिदा चा सजन दे शोक ननारे दा ॥ नवते कीता 
अराव फेरा हार शृंगार पया भट मेरा सीने रडके सांग गरद्यड। 
इशक प्यारे दा ॥ रर मिट सेयां मारन बोरी ओह मेरा साहिब में 
ओहदी गोटी रखदीदां जान पान जामिन हशर दिहाडेदा ॥ ना 
+ आदम ना हव्वा आह ताते जाता अपना माह आया साहब आप 
। बेनकँ हप सतरेद। ॥ मरांाह विभूति रमार्वा सावर दे दर 
अट्ख नगावां ओही टे सिरतान आनन नीच नकारे दा॥४८३॥ 
राग देवगेधार्‌ । 
अमे मेरे नयनन मे नँदखाङ । सिरी सूरत माधुरी मरत 





( १२८ ) रग्रत्नाकर्‌ । | 


राजिव नयन विशार ॥ मोरम॒कुट मकराक्रत कुंडरु अरुण न 
दिये भाक । अधरन वष्ठी करम ल्कुटी कोौस्तभमणि वनमार्‌ । 
वाजृबंद अभूषण सदर नपु शब्द रसा । दास गोप्रारु मद) 
मोहन पिय भक्तनके प्रतिपा ॥ ४८९ ॥ 
बसे मेरे नयनन मे दोउ चंद । गोर वणं प्रषभानु नेद्मी इयाषं 
व्रण ँदनंद ॥ मोरुक रहे लुभाय रूपमे निरखत आर्नँद कंद 
जय श्रीभट्‌ युगल रस वंदा क्यो छृटे टट फंद ॥ ४८० ॥ 
₹[ग्‌पृर्ज। 
या त्रनमें कु देख्योरी टोना । ठेमट॒की शिर चटी गुनि 
आगे मिरे बाबा नंदके छोना ॥ दाधका नाम विक्षर गयो प्या 
ठेठेहुरी को इयाम सोना । वृंदावनकी कुन गी मेँ ई 
खगाय गयो मनमोहना ॥ मीराके प्रभु गिरिधर नागर 
ङ्याम सुवर रस ठाना ॥ ९८६ ॥ 
राग मठर । | 
कोः माई छह री गोपाखरि । दधिको नाम र्यामसंदर ष 
मुख चटठयो ब्रनवारि ॥ मटकी शीश फिरत ब्रज बीथिन बोट 
वचन रसारुहि । उफनत तक्र चहं दिशि चितवत चित ठग 
नदकारहि ॥ हसत रिसाते बुखावत बरजत देखो उरूटी चार्ट 
सूरङयाम बिन ओर न भावत या विराहिन बेहाख्दि ॥ ८७ ॥ 
राग म्रव्‌। | 
नयननकी केर कोड छेदे । हे को एेसी रसिक रगीटी प्र 
निछावर देहे ॥ मतन मधु मेँ मेर ठेआई दुवत खुमारी ए 
ठित किशोरी तताछेन जिया टूक टक ह नेहे ॥ ४८८ ॥ 
रमम बरवा । 
हमीं का प्यारे दरश दिखायदे ॥ पर ञ्जपट कर पटुकां फो, 
कर मोर मुकुट की छेयां ॥ मोहन प्यारे नैददुकारे तुम खान! 


। 
ध॒र उनको॥ सन यश्चमति इक न्या सुन्यो प्ीतिहिं इन मोहनक 





| 


# 


| ॑ 


अनुगगटीटा । (१२९ ) 


हमी को । हौं बंदाबनजात हती शिर धर मटकी मासन की । 
वयां आन अकोरत्‌ मोहन सव सखिययां मुसकाय षरको सरकीं ॥ 
द्माका° ॥ यदह मटकी अनवेध मोतिनकी मोरु जो ठागे नंद 
धञ्ञादा दोऊ बिकेगे ॥ सूरदास कह। त्रजको बस्षबो नित उठ 
पागत दान ॥ हमीको ° ॥ ४८९ ॥ 
राग विहाग 1 

तुम्हे कोऊ देरतेहेरे कान्ह । गोरे पी भोरी भोरे दिनन की 
वारी सी वैस उढान ॥ दरूटी अर्क्‌ खाल पट ओद नागरी परम 
सुजान । बुरदास प्रभु तुम्दरे दरश बिन धीर धरत नाहं पान॥४९०॥ 

राग गोरी। 

_ ग्वारन क्यों दादी नद पौरी । बेर बेर इत उत. फिर आवत 
विजया खाय भई बोरी ॥ संदर इयाम सरोने से टटा उन द्धि 
टेन कदय री । दमका कह गयो नक खडी रह आपन बेठरद्यो री ॥ 


नोखर धन॒ नंद बाबा घर तेरोदी ठेन कदय री । जोबन माती 
फिरतग्वारनीतें मरो खार ठग्यो री ॥इतनी सुनत निक आयं मोहन 
दधिको मोर कहो री । परमानेद स्वामी शूप लुभाने यह दधि 
भखो मिक्यो री ॥०९१॥ _ 
राग जिला। । 
श्रीवंदावन रज दरशावि सोहं दित हमारा ई । राधा माहन 


छबी छकवि सोई प्रीतम प्यारा हे ॥ काल्दी .जरुपान_ करावे सा 


उपकारी सारदे । रित किशोरी युग मिंखव सा अखिर्या 


क| तारा हे ॥ ४९२ ॥ ४ 
रागद्श। _. न 
नीको खगे राधावर प्यारो । मोर मुकुट पियर। पटरा +भ 


। केर मतवारो ॥ रोकत गरु छेक अङ्बेख नट्वर ३१ 


रुखित किंशोगी मोहन रसिया जीवन प्राण हमरो ॥ ४९३ ॥ 
रग खमटा। _ # 
सखी राधावर कैसा सजीडा । देखो गोह्य ननः नहीं खगे 


-- - - == त 





( १३०) रागरत्नाकर । 


| 
| 
कैसा खुला शिर चीरा छषीटडा ॥ वार फर जठ पियो मरी । 
मत देखो भर नयन रँगीखा । हरीचंद मिरु डो वर्या | 
केर चटकाय चुटीखा ॥ ४९४ ॥ 


राग द्श। 

दंपति दपण दाथ लिये । निरखत मुख अरविद कपोटन्‌ म 
मुदित ग बाहं दिये ॥ ठित किशोरी मदन तरग पर 
सरसात हिये । छिन यह छवि जिन न विरोकी का । 
रात कल्प जिये ॥ ४९९ ॥ | 

राग दवगवर्‌। 

निरख सखि चार चैदर इक ठेर । बैठे निरत पिया तिया 
भूर स॒ताकी ओर ॥ दवै विधु नीर इयाम वन जेते द्र विधुकी ¶ 
गोर । ताके मध्य चार शुकं राजतं द्रे फर आठ चकोर ॥ 
शशि सेग प्रार्‌ कुंद अछि तहं उरडयो मन मोर । सूरदास 
उभय रूपनिपि उछि बि युगरुकिशोर ॥ ४९६ ॥ 

राग खेम । 

तू मेरा मनमोहा सामाख्या । भह कमान तान कानन 
नयन बान ईस मरे छल्षलिया ॥ डमक चलन बोन 
पेकज मधुरे हसन कर डरे बेकिया । जन रघुनाथ इतेष 
मोहन अब न बजा प्यारे खार्‌ मुरलिया ॥ ४९७ ॥ | 

१¶ग रेखता । । 

गाहे इर्क तुम सेती निशदोगे तो क्या होगा । सुक्षे दै च 
मिटनेकी मिखाभेगे तो क्या होगा ॥ हसन चदेक प्यटिभ 
पिराओगे तो क्या होगा । चमन विच आन कर सुखडा दिखा 
ओगे तो क्या होगा ॥ भरम धताहे इर आठम रसा" 
तो क्या दोगा । सजन तुमविन तड़फता नी जिवाभेगि तो क्य 
रोगा ॥ मेरे इस दिक दिवानेको सताभेगि ता क्या होगा 


अनुरागलीखां । (१३३ ) 


अनव दीदार रोशन हे चिपाभगे तो क्या होगा ॥ चराकर दिर 
परायेको दिखओगेतो क्या दोगा । निगरके ददं की दारू 
बताभगे तो क्या होगा ॥ रतिक गोविद सीने से ट्गाओगे 
तो क्या होगा ॥ ४९८ ॥ 





। लावनी । 
। हम तेरे इश्क मे श्याम बहुत दिन भटके । अव मिंडादहमे त 
सनम खुरे पट वटके ॥ किये रंजो अटम मंजूर जरा नहिं भके । 
सर दाहेशत दिरुकी निकर गहे छट छट के ॥ कटं खाख वनाके 
सनम दिये तूने टके । प्र गिरे न हरगिन कदम पकड हट हट 
फ ॥ कृ वार गया िर तेरे इक मे कटके । फिर पाया हमने 
नाम तुम्हारा रटके ॥ जव नाम बनाकर फांद जानकर छटके । 
तव मिला हमं तू सनम खुरे पट वटके ॥ ४९९ ॥ 
गज । 

किया बिस्मिठ युद्धे उसकी अदाके हाथ क्या आया । तड- 
पता छोडकर तेगे कजकि हाथ क्याजाया ॥ दिखाकर टक जमाल 
अपनागञ्येतो कर दिया शेदा । भल पृष्ठ कोई उस महटकाके 
हाथ क्या आया ॥ मेरे इस्त गुचये दिल्को कभी उसने न आ 
सोटा । गह बाखाई बाडा उस स्वाके हाथ क्या आया ॥ टगाना 
खन दि चाहाथा मेने उसके पासे । वरे इस पेश कदमी मे 
हिनिके दाथ क्याजाया॥ फिरा शहर बिया बां ताख्षे दीदार 
नारायण । बिटाया उसको परदे म हयाके हाथ क्या आया ॥५५००॥ 

जहां ्रजराज कर पाये चरो सखि आज वा वनमे । बिना वा 
रूपके देसे विरहकी दौ गी तनमे ॥ न कर पडती वेक 
कोननजी ट्गताहै बिन भनी । भह फिरतीदहूं योगिनी सरे 
बाजार गारख्यन म ॥ कङ् कुबननिजा उस॒प्र जनम भरगुणन्‌ 
भूटूमी । मरा महश्रष जो खाकर श्रिढदे तेरे आंगन मे ॥ नदीं 
कुछ गजं दुनिया से न मतख्ब खनसे मेरा । जो चाहो सो को 


] 
# 
# 


( १३२ ) रागरत्नाकर । 


कोर बका अथ तो वही मनमें ॥ तेरी यह बात सांची है नह ई 
इसमे नारायन । जो सरत का है मस्ताना वह परे कैसे वातनम॥ 
राग नट । 

कान्दर कारो नंददङरो मोनयननको तारो री । प्राणपियिर्‌! 
जग उनियारो मोहन मीत हमारो री ॥ हममे राजत [६ 
छाजत एक छिना नि न्याये री । मुरी टेर सुनावत निशि 
रूप अनूपम वायो री ॥ घरण कमर मकरेद लुन्ध हवे मन मधुर्क 
गनारो री । रस रेग केठि छवी प्रथु संग हित सो सदा षिहारो र। 

रग भव्‌ । 

प्यारा नयना टगाय छिप जामदा । यादतां रिदी दरद्म त 
सुखडा क्यो नहीं दिखलामदा मेरा जीया तसांमदा ॥ जवते ख 
कगीहे मनम ग्रह अंगना न सुहामदा । ूरदास प्रथु तुम्हरे दद 
को मन विच कयोना वस नामदा ॥ ५०३॥ 


गि दश। ।/ 
मन मोह छिया यामन बेसीको बजाके । बेखुद्‌ किया ट | 
दारने जरुफोंको दिखाके ॥ पट पीत मुकुट मोर छकुट 24 | 
गिया । चरते ह खुटक वौरुसे धुकुटीको नचाके ॥ अरम 
फिया दममें ब्रननारि को मोदन । मुरटीके साथ किंकिणी वरप 
को बजके ॥ कुबान सनम्‌ तुञ्च पे दिखो दीन मारा । रष 
ङित किंशोरीको गरसे खगाके ॥ ५०४ ॥ | 
ठदमरी। 
कोई दिर कीं डगर वताय दे र । रोचन केन कुटि श्रकुटी क 
कानन कथ। सुनायदेरे ॥ जके रंग र्यो सभ तन मन ताकी अख 
दिखायदे रे । रुक्त किशोरी मेरी वाकी वितकी सांट मिखायदेरे ॥. 
राम क्हरा | 
र्याम भुजाकी संदरताईं ॥ चंदन खोर अनूपम राजत सो छ 
कदी न जां ॥ अति विशार जानूं छो परसत इक उपमा मन आई 


`` 


अनु रागटीटा । (३३३ ) 


मनो भुअंग गगन सां उतरयो अध सुख र्यो श्चुखाईे ॥ रत्र डित 
पहची कर राजत अंगुरी संदर भारी । सूर मनो फणि शिर मणि 
सोहत फण फणकी छवि न्यारी ॥ ९०६ ॥ 
राग सारग । 

जाको मन ₹छाम्यो गोपाट सां ताहि ओर नहिं भावै । छेकर 
पीन दूध मे राख्यो जर बिन सचु नरि पव ॥ नेसे गरमा वायङ 
पूमत पीर न काह जनाव । ज्यों गंगो यड खाय रहत हे स्वाद 
न काहू बावे ॥ जैसे सरिता मिखी सिधु में उलट प्रवाह न 
अवि । तेसे सूर कमटश्चुख निरखत चित इतउत न चरवे ॥५०७॥ 

राग देश । 

गौर श्याम बदनारविंद पर जिसको वीर मचर्ते देखा । नयन 
बान सुसक्यान संग पश्च फिर नहिनेक सभकते देखा ॥ रकित 
किश्चोरी युग इइक मं बहतो का षर वरते देखा । इवा प्रेम 
पिधु का कोड हमने नहीं उक्ते देखा ॥ ९०८ ॥ 

सविरेकी जिन निरखी सुसक्यान। सोतो भरे वायरु तादी छिन 


निन बरछी बिन बान ॥ कट नदि छेत धरत नहिं धीरज तडफत 


मीन समान । नारायण भटी सुध त्की विसर गयो सब ज्ञान ५०९ 
राग काफ । 
राधारमण मनोहर संदर तिनके सग नित रहते दै । छ्के 
रदत छबि ठलित माधुरी ओर नहीं कषु चहते हे ॥ चितवन रसन 
चोट द्ञनन की निशि दिन हिय पर सहते दँ । लित किञ्ञोरी 
केर न ओट फर नहीं कर गहते हँ ५३१० ॥ 
राग धनात्रा । 
सभसे उचो प्रेम सगाई । दुर्योधनकी मेवा त्याग्यो साग विदुर 
पर पाई ॥ जठे फल ङाबरीके खाये बहु विधि प्रेम र्गा । प्रेम 
के वृ तरप सेवा कीनी आप बने हरि नाई ॥ राजश्र यज्ञ युधिष्ठिर 
कीनो तामे नूठ उठाई । प्रेमके वज्ञ अजेन रथ हांक्यो भट गये 
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( ३३४) रागरत्नाकर । 


ठडुराहं ॥ देसी प्रीती बी ठंदावन गोपिन नाच नचाई । घुर ® 
इस छायक नादी करटेखग करं बडाई ॥ ५११ ॥ | ४ 
क [वत्त । ॥ 
चटे गजराज चतरंगिनी समाज सह जीत क्षितिपार सुरप | 
सो सनत द ॥ विद्या अपार पट तीरथ अनेकं कर यज्ञ ओर दी 
बहु भांति सों करत है ॥ तीन काट मे नहाय इंद्ियो को | 
छाय कर संन्यस्त विषय वासना तजत र ॥ योग ओर जप 
तप को अनेक कर विना भगवंत भक्ति भव ना तरत हँ ॥ ५१२॥। 
चाहे तु योग कर भ्रुकुटी मध्य ध्यान पर चाहे नाम 
पिथ्या जानके निहार ठे ॥ निगरण निभेय निराकार ज्योति व्य | 
श्यो एसो तच्च ज्ञान निज मने तू धार ठे ॥ नारायण अपने 
आप्री बखान कर मोते वह भिन्न नदी या विधि पुकार टे ॥ 
तो नेदको कुमार नदी दि परे तों तु भटेदी बै ब्रह्मकोविचारट , 
स्वेया । 
रोही वेद पुराण अटारहो चौसठ तंञके मंज विचारे ॥ ` 
तीन सो साट महाव्रत सेयम मंगर यज्ञपुरी पुर सारे ॥ 
योग वियोग प्रयोग उपासन मे हरिदत्त सभी निरधारे । 
तीर्नादी खोकनके सगरे फर भ हरि नामके उपर वारे ॥ ५१४॥ 
राग भैरव । ॥ 
कृष्ण नाम रसना रटत सोह धन्य कलि मेँ । तकि पद्‌ प्क 
कौ रेणुकी बलि मे ॥ सोह सुकृत सोह पुनीत सोई कुखवता ¦ 
जाको निशि बासर रदे कृष्ण नान चिता ॥ योग यज्ञ तीरथ 
कृष्ण नाम मादीं ! विना कृष्ण नाम काडे उद्धार ओर नादी ॥ 8१, 
सखका सार कृष्ण कबहूं न विसरिये । कृष्ण नाम छेठे भव 
को त्यि ॥ श्री गेव॑द्धेन धरन प्रथु परम मंगरकारी । उधरे 
सूरदास ताकी विहारी ॥ ५१५ ॥ 
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अनुरागर्छीला । ( १३५) 


राग मञ्ज । 
&._ दर हर निनके युखसों निकसे वारे तिन्दादे नाह्यजी । धूड 
। तिन्हदि चरणांदी ठे मस्तक अपने साहयेजी ॥ दुमेति दूर करे 
निहृकेषेर शिव वर वासा पाहयजी । दुनीदास हर साधु सेति मि 
निमरु महर समाइयेजी ॥ ५१६॥ 


९ग्‌ अप्षा। 


दर दर हर हर हर हर हरे ॥ हर सुमिरत जन बहुं निस्तरे ॥ 
हरि के नाम कबीर उजागर । जन्म जन्मके कटि काग्र ॥ जन 
रमदाप् राम तेग राता । गुरप्रसाद नरक नहि नाता ॥ गविद्‌ 
गोविद तेग नामदेव मन टीना । आठ दामको छीपरो हयो 
लालना ॥ बुनना तनना त्यागके प्रीति चरण कवीरा। नीच ली 
नोटाहरा भयो गुणी गीरा ॥ सेन नाई बुतकारिया ओह घर घर 
सुनिया । हिरदे वस्या पारत्रह्म भक्तन मं गिनिया ॥ रामदास अधम 
ते बाल्मीकि तिन त्यागी माया । परवट दोय साध सेग हरि दशन 
पाया ॥ यह विधि सनक जाटरो उट भक्ती रागा । मिले प्रत्यक्ष 
गृस्ाहयां धन्ना बडभागा ॥ «१७ ॥ | 
शग बछर । 
प्रभके ऊच नीच नदिं कोः । प्रेम भक्तिं कर जो जन व्याव 
उत्तम किय सोई ॥ कुखवंता राजा दुर्योधन तिस ग्रह पग ना 
धारयो । जाय विदुरके भाजी अरपी जात म जन्म विचारय ॥ 
ह्मण एक करत नित पूजा ताको भोग न रीना । धत्ने जाटके 
शोच न कई होय प्रगट दुध पीन। ॥ ऊचे जन्म कर्मके _ तपसी 
ना किते मंदिर धवि । महा कुचर भीटदेकर ते छे अढे फठ 
खवे ॥ जाय पंड स्र आगे बेठं ना कंसे देत दिखाई । नामदेवको 
देहरा फेरयो खीनो कण्ठ ठगाई ॥पा्र्मपूरण अविना ञी सब वटकी 
पति ननि।दुनीदास प्रभुभक्त बछर दे कपट हेतु नहि मानं ॥५१८॥ 


(१३६ ) रामरत्नाकर । 


राग कहर । 

पाधव केवर प्रेम पियारा । गुण अवगुण कड्कु पानत नाही ज 
छे जो जाननहारा ॥ व्याधाचणं अवस्था धुवकी गज ने शष! 
कोन विचारा । भक्त विदुर दासी सुत किये उग्रसेन कदु बर ना 
धारा ॥ सद्र रूप नदीं कडाको _ निधेन मीत सदाहं तार 
करौं वराणि सके सबदिनको मोपे पायो जत न पाग ॥ घ 
प्रमु सुय शरण हं आयो मसे दीनको किं विसार । भत 

राम पर वेग द्रवो क्यों ना कदिये दासन दास हमारा ॥ ५१९ ॥ 
राग जगा काफो । 
मन मानेकी बात नदीं कषु जातिको कारन ॥ कुन 
कमा ओर भीरनी प्रतना ओर निषाद । गति पाह निन क 
पति जेसी भये भुवन विख्यात ॥ वाल्मीकिं रयदाप्त विद्र ‡ 
केराव कबीर किरात । सेन भक्त ओर सदन कसाहईं कटु इन" | 
क्या जात ॥ जप तप योग दान ब्रत संयम नि इनसे दषीत । / 
रसिक नाथ प्रभु इक रस सच भाव भक्ति पतियात ॥ ५२० । 

राग जिटा क्री । 

गोपी त्रमकी धुजा । निनम युषाङकिये व अपने उरधर्या 
भुजा ॥ शुक सुनि व्याम प्रसा कीनी उद्व सेत सरहदी। ५. 
भाग्य गोकटकी वनिता अति पुनीत जग मारीं ॥ कटा भयो ° 
विप्र कुर जन्म्यो सेवा सुमिरण नारीं । श्वपच पुनीत दास पर! 
नद जो हरि सन्मुख जादी ॥ ५२१ ॥ 
राग विहाग । 
प्यारो पेये केव प्रेम मे । नी ज्ञान मे नरी ष्यान मेँ + 
करम कुर नेम मे ॥ नहिं भारत मे तहिं रामायण नहि 
म नाहे वेद मे ॥ नह ञ्जगरे मं नहीं युक्ति मे नदीं मतनके ^ 
मे ॥ नि मंदिर मे नदि प्रजनामं नरहिंवयाकीषोर म । < 
चद्‌ वह बध्यो डे एकं प्रमकी डोर में ॥ ५२२ ॥ 





मैदरियाीटा । ( ३३७ } 


, (की ~ 
ऋ स॒ दारियारीखा. & 
र टुमरो । 

, माथपं सुट अति कृडर विशार खार अङ्कं कुरिरु सो 
नेन मद्‌ गंजनी ॥ काछनी कठति कटि किंकिणी विचित्र चि 
भृति पट अंग सो विराने द्युति वेजनी ॥ दिये गढबारीं परिय। प्रीतम 
वहार केर अति अनुराग भर आई नई दवे जनी ॥ कंडे ेदयाख 
भ मेरो मन मोहि लियो पेद मेद्‌ बाजत गोविद पारय पैननी ॥५२३॥ 


₹।ग कव्हर । 
केहां करते मुंदरिया डरी । मे वि जाऊं बताय किशोगी ते 
कते न निहारी ॥ आवत भुन अंशञन दीने एडो छल विहारी । 
ग दूखी तो किये मोते मुदित होत कड भारी ॥ चोरी चपट टगा- 
पत मोको न्याव करो तुम प्यारी । व्रंदावन हित प द्रश्च पडी 
खा फट जब ्ञारी ॥ ५२४ ॥ 
रग प्रभका। 
„ गहनो तो चुरयो तेने केशो यादोरायको । हाथका अगरी 
खानी तोर छीनो पांयको ॥ माथेको शिरपेच रीनो रतन 
नराय को । गाम तो बरसानो किये श्री सुखधाम को ॥ 
खाख्जी को सासरो श्रीराधेन्‌ को मायको।ख्के तौ भाग आह 
फर नहि पायगो । सूरद्याम मदन मोहन नयो गढवायगो ॥५२५॥ 
राग आसावरी । ९ 
मोहनि. रूप बनायो हरि वाना । बाहं बरा बानूबेद साहे छठ] 
छाप दस्ताना ॥ मुखभर पान सींक भर सुरमा ठे दपण कान्दा मन 
भुसकाना । माय यज्ञोदा यों उठबोरी तु क्यों भयो ननाना । 
मोर छरिगई वृरषभावु किशोरी ताहि छख्वेको वरसाने माहि 
नाना ॥ ब्रसानेकी कन गछन मेँ कान्हा फिरे दिवाना । भानराय 
की पौर बञ्चके काट गरनरिया सों जाय बतराना ॥ ५२६ ॥ 





(३३८ ) रागरत्नाकर । | 
राम दादरा । 
तुम या माम कारो आरी । हम कहं देखी न सुनी यह शरभ 
छवि शूप निराटी॥नख शिख खो शुं गार मनोहर अधर सची पानः 
की खटी । नारायण कहो प्रगट खोके बात न राखो बीच बिचारी। 
सवया । 
मनमोहन राड बडो छलिया सखि बारूकी भीति उठवत। | 
करतोरतरै नभ की तरियौ चट चंदे फंद गावत र 
जहां पौन नजाय सक सुरी धुन की तहां दती षंठावत दै । 
कटं चोर कहं दधिदनी बने कट शाद टी बनिआवत हे ॥५२८॥ 
कित्ति । 
कोन रूप कोन रंग कोन शोभा कोन अंग कौन कान गी 
रन तिया वेष कीयो है ॥ नाकदं नत्थ हत्य चूरिन भरे ^ 
छाल काननें कणेफएूठ बेदी भाट दीयारै ॥ चंद्रहार उर वि 
चपकटी केटपरजे मङ्कटको उतार ओट चनरीं को रीय 
नारायण स्वामी देख चीन्ह गहं प्यारी मेख खिर खिट 
हसत राघे ॐचरा मुख दीयो हे ॥ ५२९ ॥ 


छद. 
ऋ माखिनटीटखा. & 
राग का्टिगडा । 
प्यारी इक माछिन पौर तिहारी ॥ टेक ॥रेग सवरा बा मारि" 
क नीर मणिन अनुहारी । गदी दे वृषभान परिप पृछत 
दुलारी ॥ बेंदी भाठ नयन विच काजर बेसरकी छवि न्याय 
चटठत चार चपल ज्य चमकत स्मत श्म वटा रा॥ य 
सुनके वृषभाय नंदनी बोटी तष ु्षकाई । रे अवो तम 
मानिका केसी हे वह आई ॥ ङे आज्ञा प्ारीकी तवदीं 
वेग उठधाईं । चरी माखेन याद करी त्र दास चरण बिजाई «< 
माछिन मधुभरे नयन रसीठे ॥ टेक॥ कहो कौन द तात त 





मनिहारीटीटा । ( १३०. ) 


कोन तुम्हारी माई । क्या है सदरि नाम तिहारो कोन गाम ते 
आई ॥ अचरं प्रम हे तात हमारो भक्ति हमारी माई । इयाम सखी 
इ नाम हमारो धुर गोकुर ते आई ॥ तुम्दरो रप देख मन उमग्यो 
पुन माखिनकी जाई । हम र्गी सभ वस्तु तिहारी क्या क्या 
मोदा खाई ॥ चेपाकटी मेर चमेटी फूकन ह।र बनाई । सेवती 
यृखाब सुमनके श्चुमका तिहरे कारण ठाई ॥ कित मथुरा कित 
गांठ नगरी कित बरसने आई । कोन उतायो नाम दमारो किन 
` यह ठोर वता ॥ तीन भुवनम सुयज्च प्रकट हे अरु तुमरी ठकुराई । 
1 रे नाम रूपी आगरि श्रीवृषभादकी जाई ॥ संचर चतुरं 
पुषर त माछिन हम जानी चतुराई । एन हार बने अति सद्र 
भर कृदो क्या खाई ॥ संद्र तेर फेर उवटनो अतर सुगेष ` 
मिखाई । जो रुचि दोय सो ठे मरी प्यारी बेर भई मोदिं आई ॥ 
पर भेर तू जनि कर माछिन देयौ मार अवाह । ईीरे छार रत्र मणि 
। माणेक भूषण प्न मंगाईं ॥ बडे षरनकी माछिन 4 मे धनकी 
' रचे क नारी । भें सोदागर प्रेमरतनकी ओर न कंद सुहाई ॥ 
फर फुले किं बेचन हारी कहा अधिक इतरं । ठु रे पक 
४.९५, म हमपे करत बडाई ॥ सुङृत जन्म के फट ते भागिनि 
हेमे हाहं । पच पच हार रहे सुर नर मुनि एसे फू 
नपाहं ॥ ; = बोनि थकित भव सुर नरपति मुनिराई । 
| पत पूर्‌ कहो मृगनयनी कोन वाग सो खाई ॥ बिभुवन पति भग- 
। इश्च द्यानिधि नंद कवर यदुराई । वा मोहनके बाग सों प्याशी 
नवर एूर चुनेराईे ॥ यह सुनके वृषभा नंदनी तन मन सुख 
अधिका । आज कि रेन रहो षर हमरे भोर भये उठ नाहं ॥ 
पाची प्रीति देख प्यारेकी रेन की शेन ठहराई । यह छबि निरख 
। गन भये सुर नर दास च्रण वल्नाई ॥ ५२१ ॥ 
8 म[नहाराखटल ॐ 
कि, 

3 राग गदि । 

मिट बोलनी नवर मनिहारी । भह गरु ग्र ह यके नयन 


वि 


~~ ~ 





स 
र 


(१४० रागरत्नाकर । 


चुटी भारी ॥ टेक ॥ चरी ट्ख मुख ते केह धूषट मे सुसकात, 
शशि मन॒ बदरी ओट ते दुर दरीत यहि भांत ॥ चरो उड़े जो १ 
को नगर न गाहक कोय । मोफेरी खारी परी आई वर धर सभ: 
टटोय ॥ चरो नार माणे पहर्ये नाहिन छखायक ओर । भगवा 
कोई ठेचरो मोदि दीसत हे इक ठर ॥ निहि नगरी रिञ्चवार ती 
सोदागर क्यो जाय । वस्तु घनेरी गांड म विन गाहक सो पछिताय। 
गंग सांवरी गुण भरी धन मुन्यार कुरु ओप । मुदित होत 
देखके री यह पुर गोपी गोप॥ काहू पेम ठगायहे तेरी बुद्धि विशा 
लाभ अधिक कर जायमी भटू बेच बडे वर माछ ॥ मेरे माटं 8 
सो भो सुरद माग्यो देय । एसी हे कोर भामिनी ताको नाम 
किन ठेय ॥ बेचन हारी कोच की कहा अधिक इतराय । पौर ५ 
वृषभावकी खखनकी वस्तु विकाय ॥ पुर बजार पेखे नदीं ह 
नार । व्यापारिन अवहा नी कद्यं बात न कहत विचार ॥ तोरि 
चटिहों नृप वरे क्यों निय होत उदास । छेदि खडिटी राधिका १ 
सोदा तेरे पास ॥ यद सुनके टोदी गरी सुखित भहै अंग ग | 
भटो जो तरो मानदं रेचट अपने संग ॥ ठेगह पौ भाव 
बात कटी समञ्चाय । गुणन प्रगट कर सँवरी तोहि ठे वेग वर्य 
हो जो मन्यारी दूरकी आई राजद्वार । बेचों चरी चरा 
बो ठेहु रिडवार ॥ सुन आहं विवा चतुर तु चरु रावर मा. 
प्रात चरी पहरादये अव बसरह पर गइ सांञ्च ॥ भर्म 
पायके हिय जिय पायो चेन । सूखे से धुख सां करे मौ गसिन 
रच वेन ॥ प्र घर वक्षतत जथछिगं सिञ्चे सकर परिवार -। ष 
र ही आयं पे यह मन कियो विचार ॥ एकं वार भीतर उ 
प्यारीक्षो उतराय । भटी खग सो कीनियो ठ्गटाडटी 
पाय ॥ चटी जो श्चुमत ञ्ुकतसी बेनी रुरकत पीठ । धट अमी 
सो भरयो जव मिटी दीठ सो दीठ ॥ बहत हसी नव नागरी 24 
परम अनूप । क वेचत त्ररीसखी त के षेचतदहेषूप ॥ म 
सिखोना जिन करो राजकुंषरि वि नां । तनथाक्यो वासर 


| 
| 


मनिहारीटीटा । (१४१) 


मोहि फिरत फिरत सव गां ॥ खस दीखत तेरो डदडद्या उगत 
चीकेनो गात । थाकी कोन वतावही कड उपर की सी बात ॥ हो 
तो सूे जीयकी वट बट समञ्जत नाहि । तुम्हे कष द्रर्यो कहा 
धारी कपट मेरे हिय माहि ॥ रंग पहराॐ चरखा चोखो वणिज 
केमारं । चोखीप्रीति ज आदरो नहि कपटी जन पतिया ॥ मेरे 

| भिय यह टेक हे कहे देतह साच । हौ भली सन्मानकी नदी सहा 
| शठकी आंच ॥ आड आउ री निकट व देसों बदन निहार । एक 
॥ बतरीमे चिरी तर गुस्सा दिय ते. डार ॥ शीतर हो व्यापारिनी 
तेरो पेसो काम । तमक मरं यह वैस की तज तोहि फिरनो सव 
| षाम ॥ हौ आईं तक राज वर कृरन प्रथम पटचान। पणि टीयेदी 
बिन की यह हंसी होय हितकी हान ॥ कासां है ते दितं कियो 
अबखग प्री न दृष्टि । वात कहत उसे सखी तू रची कोन विधि 

॥ अथ॒ अपनी कर हित कहो भूषण युवति समाज । सम विध 

रण होय तो प्यारी मोमन वांछित कान ॥ मणि चोकी वेठी फुवरि 
दीनी भुजा पसार । काढ चुरी अति सोहनी पहराईं सुवर भुन्यार ॥ 
भुजा केठत सुन्यारि दग एूल्यो मनो वसंत । मन इट चर्यो ज 
हाथते धीरज वांधत गुणवत ॥ जही करस कर गया ।रपि अरि 
रियो प्रताप । तनु गति वेपथु जानके कड मधुरे किया अलाप ॥ 
तुम खायकं चरी वरि भढ चआई गेह _ । निरस निरख प्यारी 
कदय तेरी कयां कापतिरे दह ॥ सरस्यो प्रम दिये बरी उततर ड 

|  जकोन । रूप अमल तापे चढयो उक क्यो न गृहे सुख मान ॥ 
॥ ठता कह य प्रम हे कोठ परस्यो रोग । य॒त्र करो तठ पखके 
। ससी कोन दई संयोग ॥ परम गुणीटो नेदूसुत मे देख्यो टकटोय । 
। अहो प्रिय प्रीतम बिना बर एेसो प्रेम न दोय ॥ सीचे नीर गखव 
/ हग प्रिया चिदुकं कर खाय । प्रेम गहर ते काठके ससी पुनि पनि 
खेत सराय ॥ यज्ञ दीयो स्षभदी कुङन वानता रूप वनाय्‌ । कन 
बडाई कीनिये यञ्च वद्धन गोकुरराय ॥ कतिक रूपा खेटमे 
रजनी बाढी ज्ञोभ । रतिकन हिय ढावनी यह नवर भ्रमे 


, 






| 


( ३४२ ) रग्रत्नाकर ! 


गोभ ॥ युग प्रीति गाढी निरख भयो दिये अहाद्‌ । वरणी ठी 
मोनी यद श्री हरिश्च प्रसाद्‌ ॥ बरहित हप चरि यह ` | ¦ 
विचारे नित्त । वंदावन दित भीजहे दंपति रस ताको चित्त॥५२५\ ¦ 


ऋवेसातनलखंल. & | 


₹{गप्रञ्‌। 
ग] गी मे कदत फिरत कोह खारि टेहु सुद्याहईं । ! | ` 
कहत बिसातन आहं ॥ टेक ॥ जवर गह वृषभानु पोर तव ॐ 
ठेर सुनाई । स्याम पोत अरु श्याम नभीना या षर लायक खाई, 
ररे उश्चक उ्चक फिर आवि अगि जात सकाई । ततु ठे ¶ 
घूवट पररि खाज जुभीनत जाई ॥ भीतर खबर भै त प्यारी 4 
निकट बेटाई । कोन अपूव वस्तु पाष तोहि कड मोस सुश्च 
कोन नगर तू बसत बि्ातन अबरीं दईं दिखाई । तोसी 
धर चहिये धाने विधि निन ज॒बनाईं ॥ सबही भाति उनरां तत 
किहि सुख करो बडाई । तारि साड राजद्वार जो मनम 8 
सचा३॥ कैसी चुन्नी कैसे मोती कीमत देड बताई । हे रघु वै 
प सीखी पखेन की चतुराई ॥ कख मादि तेर्गाड काट कृर 
खरी गहाई । बड मोखके नग यह मेरे तुम रिद्चवार महाईे ॥ 
रचे वस्तु सो राखो बडे गोपकी जाह । ओरो बात कहत सकुच 
प्रीति जदेख षिकाईे ॥ नाना विधिकी डिषरिया टा आरसी 
भडार । श्रीराधके अगि धरके बोटी त भट चटाई ॥ तम 
अति लड हो जबिक्तातन देखत कृषा अवाह । हौ भूखी या 
चाहो द्रव्य न बहुत कमाई ॥ श्याम पोतको यना सन्दर मो 
धस्यो दुराई । मोस प्रीति करं जो भामिनि ताहि देहं पदराई ॥ ॥ 
हित करौ वचन मन क्रम कर रह मोपाप्त सदह 1 प्राणन | 
प्यारी मोके। भग्य बडे ते पाई ॥ बटवा स्ठ़ दिखाई बंदी नाग 
के मन भाई । सुवर रिषातन अपने करल माथे दुवरि र्गा 
चुनि ञ्चोरी ते दपण काब्यो मुख शोभा दरशाई । उदित भ 


| योगिनलीटा । ( १४३ ) 


| मु ृहाग भरणि ठत रेयामा सुसक्याहं ॥ इषं अंक भर ताही वेदी 
। मन खोट नवे वतराईं । परत अंग दशा बदरी तव प्यारी मनमें 
। परी भुराह ॥ बरञ्लत अरी डरी क तोकों छाया आय वाहं । तवर्ग 
परगृह सांश्न कटं मोहि बासो देहु बताईं॥ बिसर न सकत ्रीति अति 
गहं व्यार संग कराई । रजनी यण उपरे नव शय्या अपने 
विग पढाई ॥ नबि स्वरूप प्रकार्यो अपनो जान परी ठगराईे । 
दावन दित रूप छदम तृन सुखकी ठन्धिमनाईं ॥ ५३३ ॥ 
| ऋ योगिनलीट. & 
[7 राग देश । 
* दियत गुणन गूर तेरो अति चटकीरो हप । छकन ओर 
रगत काहू सुता कडेकी भ्रूप ॥ टेक ॥ चरी चर चर 
सेच तकददे मनकी छग । योग॒ स्यि किहि कारणे चग 
सरत है अनुराग ॥ श्रीराधा तृप लाडली मन आवत भाषत 
साय । अंत रेत तपसतीनको नहि योष विछोना होय ॥ तन सायै 
भने वेश करें हम बन फ केर अहार । क्यों ्रहिनके षर मस 
। भन तके तज्यो ससार ॥ भोजन भूखी हो नहीं कद मन न वाप्तना 
॑ भोर । प्रीति सहित आदर नहा दम विरमे तादी टोर ॥अ]। द्र देह 
। नषिके तोहि गु्णहि करो परकाषत । गिरि गहबर वन सेह्ये 
| ररसानो निकट निवास ॥ गाम निकट गदी कते योगी रमँ वन 
/ इ । जिनके जप तप घे थम सात द्वीप नोखंड ॥ हम नो सुनी 
। | तश शिर त्‌ कदत अनेती बात । सत्य बो नहिं जानदी 
| विपि स्वे जो सैट गात ॥ भरति अतीति न वचन की करो मेष 
| ता पुनि रान । दूर बेढो षर जाय तम्दं योगिन से कड कान ॥ 
† 7पनके गोधन परख तुम तिन ण करो बलान । योगिनेके धर 
| ९ हं अति दुरभ पद्‌ निवन ॥ राजसुता तम॒ करतिहो योगिन 
| भग विवाद । सेवा कने फ मठे चचां उपने विषाद्‌ ॥ हम सेवा 

मिपि केरे जो तुम मन यिरता होय । यह पुर वस पट्‌ भागिनी 


( १४४ ) राग्रत्नकरर्‌ । 


व + 
ब्रन सम छोकन कोय ॥ क्यों न बडाई कीजिये छायक $ 
वृषभान । अब हा निय चाट हां पयां मन रवति सन्मा 


के ॐ 


चैः ऋ चि 


बहिपकरके ठेचटी वेडरी जाय निकेत । अब छिन अभे 


न छँडिदहं समश्य उर अतरको भद ॥ पठैग देहु मोदि 


हि, (~ 0 


मन मिरनी सननी पास । यहि विधि मोदि बिखमाइये मे कष | 


हाउ उदास ॥ भरमि शयन याभी करं तू कहत वचन विपरा 
भारे न आदर पाये तप मारग का रत ॥ ठम मन मढ 


ठी यह सजनीको दियो कठोर । तपसिन को रिक्षा के क| 


आयो कारको जोर ॥ भन भररानी कुवरिने तू जिय । जेन 
खेद । वृंदावन हितदूप छद्यको समञ्च प्रयोहे भेदं ॥ ५३४ ॥ 


%@ वीणावारीकी खीला. & 


राग गास । 

छबि आगरी कोविद राग । वीणा अंक विरानही ३टी वर्ष 
षाग ॥ टेक॥ उचो जामे वंगढा कमनी सरवर तीर । जक # 
सुबास ते जहां हरदी वरन भीर ॥ पक्षीहू कोतुक ठे एसी श 
अंग।॥आभा नीर मणी मनो अस तचको दरशत २॑म॥ज देखन 
गहं ते जो विरोह प्रम ।ीष गह रस नादमें स भूरी नित 
तुम चरि छवो नगर मे मिरे अधिक सुख होय । भुखी वह 1 
सनेहकी प्यारी मे देखी टकटोय॥गुणी न एेसी देश यह रीघ्लोगी € 
गान । ओरन को जो छकावही वह आप चकै छेतान॥ कोमट प 
स्वभाव हो जानत प्रीति बिकाय । जो अव आद्र देहुगी तो 
अविगी धाय ॥ सरिता नर भिर हवै रहै नाको सनत अछ 
शिव समाधे यरे बी विपि को दारतेहे जाप ॥ त्न मेडठ 
नहीं नहीं भरत के खंड । अति गुणवती भामिनी यद 
परचंड ॥ यह सुन अति अकराय के ची सखी छे सेग । र # 
उ॑ग्यो मनो तामे नाना उठत तरंग ॥ उठ सन्मानत सवरी 
तरवस पाय । रग सों हग मनसो नो उखि उरञ्चे सदेज मुभाय 


= 


वीणावारीकीं टीला । ( १४५ ) 


अहा कुश मति नागरी तुम गुण भये प्रञ्ंस । गग अखप 
सुनाइय सखी वीणा धरके अंस ॥ चपट करज नख ह्यति बडी 
॑ शरी गाहे बार । रीञ्ली अति र्डी भृषकी दईं ताहि आप हि 
। भार ॥ मान बडी तानन वडी वटी शूप हि खाह । प्रगटकरो सष 
चातुरी जके मनम विपुर उमाह ॥ विद्या निपुण उजागरी धन 
तुम शिखवन हार । कोउ दिन पप्ताने बसो अव चरो हमारे खार ॥ 
सुनत कष्ट मोरयो बदन चुप हे रही सुजान । वीणा धर दियो केष 

१ रखी ह गं निदान ॥ छ्छता बरञ्मत ममञ्चके का कारण बि 
भार । तुम उदासर अतिदी भह सुन धाम हमारे नां ॥ मेरे छक दे 
पणन क सुनो खोख्के कान । परवर गय जो को सहं सखी नो 
राय अपमान ॥ तम्हं प्राण सम राखे खाड नयो नित होय। 

भहा गणीरी भामिनी यह सञ्चय मनते खोय ॥ गुणगाहक विरचं 
नहा दूर करो सदेह । ज गणको समच नही परहाशये तिनके मेह ॥ 
यह सुन भह नो उहडदही सखी सांवरी गात । चंपक वरणीं घन्य 
त्‌ केटी निपट पमञ्चका पति ॥ अव हो नखधय चदा जान तुम्हार 

ते । तो मन थाह मिट भट त्रपसुता न उत्तर देत ॥ कटा न्याव 

ता करतो कहत अतिर्डी वेन । सुख पावो तो विरमियो नदं 
कश्जेयो गोन ॥ मसक उदी केर बीण ठे ठगी कर्वारकेि साथ । 
निपट मंद गनी भई गह प्याराज्‌ को दाथ ॥ गोपनके मंदिर जिते 
सथेको वृद्धत नाम । तन श्रम अधिक ननावही कहे कितक दूर 
ठम धाम ॥ हम्‌ जो चे रथपाखकी अतिरी आद्र योय । गुणी 
जाने कहा ये त्रनके भरे खोग ॥ कदो मंगाञ अश्वरथ करौ 
पाट्के। सग । आज्ञा पदे करी नहि याहि उठ छागी संग ॥ हम 
भान्या नियर भवन यह तो निकस्यो दूर । याते खधर परी नही 
तेम नेह रद्या उर पूर ॥ ओर सुनोमो बीणको नीके परियो सान । 
भरा जीवन प्राण है मेरो याही सो रंग पमान॥तुम मानतहो षे सो 
सन मो मुख रक्रीत। नारद जारदके षदा अति या बान सो प्रीत ॥ 

?। सखी उनकी कृपा सों हिथ की गदी टाग। ता प्रताप ते करतरो 


( १५४६ ) रागरत्नाकर । 


षखी तम मोस अनुराग॥खइन्यारे भवन में बहत करत सन्न । 
अव एकत सुनाइये ससी सुषर सोवरी गान ॥ दीणाके सुर साधक 
अंक छाय मुस्काय । गायो चित कीचोपसों जिन छीनो सभ 
रिञ्चाय ॥ नेसिहि रजनी उनरी तेसोड शये इखास । चपर कर्ण 
तेसे चरै भयो तसो परकाङ्च ॥ अहो सेरी सोवरी कर 8 
नगर निवास । अस्नन वसन करदो सखी चर रह नित मेरे पात । 
मोहि अंशा यह नगर घर यामे शंकं न कोय।आवत नात रहौ सर्द 
जो रावर हित होय ॥ सखिन ओर बाजे चि प्यारी ठंड कर वानं 
ग्रीव दुराहे संवर अस गायो कुँवरि परवीन ॥ नव उवरी संगीत ग 
प्यारी दे करता । छदम विसर गर सोवरी ठमी निरतन गति नद 
खाछ।॥ह भिर्भग गदी भई कर पुरखीको भाव । फक चरे 
गृह भर कपटको दाव ॥ राधा राधा रट ठगी अधरन हके मरि 
मञ्च समञ्च खरता कदी प्यारी यह तो भामिन नाि॥भुजा अंश ¶ 
धरन क ञ्चुकी प्रियाकी ओर । सावधान हीय सौवरी कह क 
रचत ज॒जोर ॥ राजभवन में आयंके भरु न आदर पाय । स्यान 
देक बावरी तू अपनो प वताय ॥ यासो प्रीति न तोरिये हो रा 
जुबुखाय । भेद दियेको बञ्चके देह सादर वेग पठाय ॥ प्रीतम! 
देस्यो कहं इन ीनी गति चोर। परम चातुरी सीव यह गुण आ 
ऊेत टटोर ॥ कान छाग चित्रा कट्यो है यह नदकिशोर । मेँ टर” 
नीके रखे खग चार्त गोहं कोर ॥ भटू बहुरि नीके परख वात ' 
भौडो फोर । छायकमों समश्च विना अति गरवो नेह न तोर ॥ भ ¦ 
कटोरी अतरकी खाह स्ख सुजान । सवका चोरी रगायके 
चारी परसे पान॥ वह अधरन दी मरही यहनोर्दैसीौ मुख खार 
हे यह्‌ दूत शिरोमणि कषयो सव सखियन सो बोर ॥ मेरीदीं भ्रू 
सखी तप वम ष्या विलोक । प्रमासध उमगन भहा कट्‌ छ 
जो तिनको रोक ॥ कब दूर कहू प्रगट आवित्त भान निकेत 
मधुप अनत बिभ नदीं ढ़ कियो कमर सो हेत ॥ वरण्ये कोत4 
रेमको नेम्‌ नक मश्याद । रखी लरसिकन की गरी श्रीह 


~ 


+ -स्स) 
प्रिर णण प र 


वीणावागीकी कीटा । (१४७) 


प्रसाद्‌ ॥ यह रस रत्िक जो विरसं जामे अतिदी चोज । वृंदावन 
हित उरिशच दंपति केङि मनोज ॥ ५३९ ॥ 
राग भैरव । 

यह रसरीत परिया प्रीतमकी दिव्य हृष्टि जरु जेसेरी । विषयी 
ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्त सबनको तेसेरी ॥ कदी खंभ पपीहा 
भीषी स्वाति बद जट जैसेरी । भगवत्‌ कद्र विषमता नादी 
भाम भाग फर तेसेरी ॥ ५२६ ॥ 

दोहा-जय जय जय बनचंदकी, जय जय नय सुखरास । 

निज चरणन मं राखिये, एक तुम्हारी आङ ॥ 


ठति भीरागरत्नाकर प्रथमभाग समाप्त ३. 
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अथ रागरत्नाकर । 


द्वितीय भाग २. 
--- "न्ध 
ऋ मथुरागमन टल. क 
राग विहाग । 
भव नेद गेयां ठे संभार । हो जो तिहरे आन प्रग्र गेया 

रारे दिनि चार ॥ दथ दृी तेरो बहुतरी खायो ब्हतदि कीनी रार । 
मातु पितु तेरे चरित उरसो डरिहौं न षिसार ॥ कोकिला सृत काग 
पाठे जंत होत परार । तिहारे यशुमति आन्‌ विम ठग मत 
भम्र डार ॥ को पिता के प्र काको देखु मनर विचार । सूरके 
पथु चे त्रनतनि कृषट कागज फार ॥ १ ॥ ` 

राग सरठ। 
. युञयुमति बार बार यह भासे । है कोऽ त्रन हित दमारो चर्त 
गिरि राखे॥कहा कान मेरे छगनमगनको तरप मधुपुरी बुख्ये । 


 सफख्के सुतमेरे प्राण हरणको काट प हो आये ॥ बरु यह 


पाधन कस छेय सव मोदिं वदी ठे मेरे । इतनो मागत कम 
नयन मेरि आंखन अगि खेठे ॥ को कर कमल मथानी गहरे को 
द्षि माखन सहे । बहुगो इद षरसि रै ब्रन पर को गिरि नख 
प्र छेदे ॥ बस्तर रोने विखोकत जीरयो संग खागि इर्गॐ । इरि 
वहकुरत जो रहो कमेवश तो किटि कंठ खगा ॥ टेर टेर धर 
परत योदा अधर बदन बिरुखानी । मूर सो दशा कहां म 


, पेरणों दुखित नंदकी रानी ॥ २॥ 


राग विदहदाग । 
ठ चछे वोद यार । रव्वा इन की करीये उठ चे इन रिद 
गाही होया साथ स्यार ॥ चाय तरफ चलन दी चरचा केदी पडी 


ह दः 


( १५५० ) रागरत्माकर । 


एकार । डाट कटेजे बर बरु उठदी विन देखे दीदार । बुश 
प्यारे वाञ्चो ना रदसां वर भार ॥ ३॥ | 
राग सारडढ। 

उर्ट पग केसे दीनो नंद । छंड कदां उभय सुत मोहन 
जीवन मतिमंद ॥ के तुम धन जोवन पदमते क तुम दटे वद! 
सुफङ्क सुत वैर भयो मोको रे गयो आनंदकंद्‌ ॥ राम 
बिन कैसे जीवां कठिन प्रीतिको फंद । सूरदास अव भह अभागः 
तुम विन गोककुखचंद्‌ ॥ £ ॥ । 

राग बड़हस । 

सञ्च परो घर आये न कन्हैया । गोपी पृष्ठे गवारनसो कह 
गये मोरे त्रनके बसेया॥वर रहे बक अन रहीं गेयां यमुना किना. 
डी यज्चुमति मेया । जाय षरतारु कारीनाग नाथ्यो फण उपः 
प्रथु निरत करेया ॥ खल्दासर प्रभु कह कर जोरे चरण कष्ट 
पर चितको धरेया ॥ « ॥ ¢ 

रम घनान । 

ऊधो मोहि रन बिसरत नादी । दंसस॒ताकी संदर कंठ 
अर कुजन कौ छाद्‌ ॥ वे सुरभी वे च्छ दोहनी खरिक ददार्व 
जारी । वाङ वा सभ करत कुखाहट नाचत गहि गहि बार्ह । 
य्ह मथुरा केचनकी नगरी मणि सक्ता निहि माहीं । नवि शृ! 
आवत वा सुखकी निय उमगत सुधि नाही ॥ अनगिन भति क 
बहु टीला यजुदानंद्‌ निवाहीं । सूरदास प्रभु रहे मोन गह 
कृद कट पछताहां ॥ & ॥ 

राम वहाम। 

उधो त्रनको गमन करो । मेरे बिना विरहनी गोपिका तिनकं | 

दुःख हरो ॥ योग ज्ञान परबोधि सभनको ज्यो सुख पावें नारि | 








पूरण ब्रह्म अटख प्रचो करि डरे मोरि वि्षारि ॥ प्खा प्रवीर 
हमारे हो त॒म याते थापि महंत । पूररयाम कारण यहि पठर्वह। 
हवं आवे गो संत ॥ ७ ॥ । 


च = 


` 


मथ॒गगमनटीला । ( १५१ ) 


कवित्त। 
कामरी लकुट मोदि श्रूखत न एक परु वधुंवची ना विसारं 
नाका माक उर धरेद ॥ ना दिनि ते छक छट गृह गवाटन 
कै] तादिन ते भोजन न पावत पकारे हँ ॥ भने यह्वं जो पे नेह 
नवशा हं सो बंसी ना विरो जो पे वंश विस्तारे दह ॥ ऊधो बन 
भया मरी छडयो चोगान गेंद मेयाते कदियो हम ऋणियां तिदारे$८ 
कनि विधि पावे यह कमं बट्वान उदय छ छलिया की 
भेज भामिन को भाते ॥ य॒क्तिद््‌ पदारथतो व वृकी को अब 
दहे जननीको कहा याते पतात रै ॥ विधि जो बनाई आहि कौन 
विधे मेरे ताहि एेसै कृर ओचत रहत दिन रात है ॥ उधो त्रन जेयो 
मेरी कियो सथञ्चाय मेया नापे ऋण टे सो विदेश उट नात ह ९ 
_ परम पवि त॒म मिहो हमारे उधो अंतर विथा की कथा 
पर सुन छीनिये ॥ त्रन की वे बाटा जपं मेरी जप पाटा षादी 
पिरहकी ज्वाला तामे तन मन छीजिये ॥ मेरो षिसवाप्त मेरी आस 
ग्म रास मेरी पिर्ेक प्याप्त जन सावधान कौनजियं ॥ प्रीति सो 
पतातिसाच्खिी दै रस रतिमामसा पत्रिका दमस प्राण 
यारनकं दीजिये ॥१०॥ 
जेमे तुम दीनो तन मन धन प्राण मोहि तेसेदी समापि साध ध्यान 
धरवावोगी ॥ अलख अनाथ वट वटका निवासत मोहि जान अवनाराीं 
पामर युगत जगावागी ॥ आप्तनके प्राणायाम सापि ध्यान धारणां त 
ब्रहमका प्रकाञ्च रस रास दरञ्चवाया ॥ एस चत खवागा ता इख 
म समावोमी मौ मुक्ति पद पवोगी हमारे पास अवोगा ॥ ११॥ 
भेजा तुम योम हम खीया धर श्च पर बड़ प्रखा चरा 
कोन की कहावेमी ॥ जँुभनकी माडा सेके जप नित रम 


। नाम रोचनके खप्पर ठे भिक्षका धत्रेमा ॥ पहरग्‌। कथा 


गर डरंगी सेष्टी भाङ्‌ मरषट पे बैठक मञ्चानहू जगार्वेगा ॥ 


` उथोभी एती बात हरि जीरा कियो जाय एता त्रन्ाटा 


मृगखछाल कटां पावगां ॥ १२॥ 


( १५२) रागरत्नाकर । | 


राग देश । 
रयाम क देशा उधो पाती टेकै आयोरे । पती तो उट 
खीनी छाती सों खगाय रीनी पृवटकी ओट देके उधो सथुश्चायं 
रे ॥ बसती उजाड दीनी उजडी बसाय रीनी कु्ना पटानी 
कीनी मोहिं न सुहायेरे । सूरह्याम ज के अगे ठेसे जाय कटिं 
धा जित खस्षम कन भसम समायो २॥ ३३ ॥ 
राग टोड । | 
पत्‌ ससि मधुबन से आई । उपो हाथ उयाम छि पठई 6 
घन मारा माई ॥ अपने अपने गहसे रोरी ङे पाती उर रई, 
नयनन नीर निस नहिं खंडित प्रेम विथा न बुञ्चाई ॥ कहा क 
भूना यह गाङ्कछ हरि बिन कचु न सुहाई । मूरदाप प्रभु कोन ऋ 
ते उयम सुरति पिसरार ॥ १४॥ 


राग जंगला होरी । 


सवर स। कृद्यो मोरी ॥ शी नवाय चरण गह टी $! 
[वनता कर जारा । एसं। चक कडा परीमोसों प्रीति पठ; 
तार ॥ सुरति ना टीनी बहरी ॥ मूषण वसन सभ तन दी 
खान पान बिस्तर रों । विभूति रमाय योगिन होय बेदी तेरो 
ध्यान धरया रा ॥ अवम केसे करो री॥ निञि दिन व्या 
फिरत राधका विरह व्यथा तनु वेरी । बार केटेजा न 
दियो दै अवमे केसे करो री॥ वेग चह अवो किञ्चोरी ॥ रष 
रोम ।३ष छाय रहहि मधु मेरे वैर परयो री । इयाम तर्द ६ 
ऊुजन म शङ ठ्य गह आरी ॥ कहो हरि हो हरि हो ॥ जादि 
गमन कियो मथुरा मं गोपिन सुध विक्षसयो री । हमको योग भीष, 

नाका कहा तकसीर हं मारी ॥ कहा क कीनी चोय ॥ सूरा 
प्रथु सा जय कहिया आय अवधि रही थोगी । प्राणदान दीजो नद 
नदन गावत करति तारा ॥ प्राते अमर कोने बहारी ॥ १९५ ॥ 


मथु गगमनलटा । ( १५६) 


सवेया । 
भा हारं मथुरा जाय वसे हमरे जिय प्रीति बनी रही सोऊ ॥ 

। ऊध बडा सुख येह हमे ओर नीके रहे वे मूरत दो ॥ 
देमरेहि नाम कि छाप परी ओर अंतर बीच अहै नाहं कोड ॥ 
राधाकृष्ण सभी तो कँ पर कूषरी कृष्ण करे नाहं कोड ॥१६॥ 

कवित्त। 
` चः कोख जायो ताको कद्‌ करवाम आयो धाय कर मारी 
नारो निदुर मुरारी दै ॥ जेती तरननरी तेती मिरु मिक मारी अन- 
भिरं मारी जो मिदं ताहि मारि ॥ सृनरीएचेरीरभ तरी सोह 
| ्देतहोवेतो हरि सरस नयन आसु न दारि हे ॥ षडे ह शिकारी 
१ इन्हं न संभारी नारी मारको नवर कन्हैया तख्वारि हैँ ॥१७॥ 
याही कुज कुभन तर जरत भवर भीर यारी कज कुजनतर 
भष शिर धुनत है ॥ याही रसना ते करी रसकी रसीटी बाते यारी 

/ रसना ते अन ग्रुणगभ गनत दे ॥ आलम बिहारी बिन हदय ह 
भचेत भये एहा दई हित कहत कैसेके वनत ह ॥ नही कान्ह नयनन 
# तारे इते निशि दिन तेरी कान्ह कानन कहानी पी सुनते॥१८॥ 

आयो आयो भयो उधौ अय त्रन मंडर्मे राम मे कुराय योग 

र्ते केह सुनायो है॥ ओरी डा गदड ओ भस्प मुद्रा काननें 
रथन म खप्पर यश स्वांगे दिखायो दे॥सेयम नियम च्यान धारणा 

। हडपतन हो त्को प्रकाश रस रास दरशायो दे ॥ कूवरी पे पठ 
भया बेदको भुखाय आयो रथ चढ आयो अनरथ गढ़ खायो ३।॥१९॥ 
यागा तजे जगत हम जगत योग दाऊ तनं योगां ख्व छार हम 
 उर्टके मटिरै॥योमी वेधं कान हम हीये ओर प्रान वेधे योगी करट 
“यदहम्‌ नाथनाथ रटि ह ॥ योयी कन मुद्रा हम भूषण बनाय 
| स दमरे शिरकेञ बहु योगी शिर जटिहे ॥ जानके अजान भान 
। केढा भयो उधोजी योगी की युगत सो वियोगी कहा वटि ह ॥२०॥ 
रेयाम तन इयाम मन यामह हमारो धन आढ याम उषा 





( ३५४ ) रागरत्नाकर । 
। 





हे शयामही सो काम ह ॥ स्याम हीये इयाम जीये श्याम विन ना 
तीये आंये कीसी खाकरी अधार इयाम नाम हे ॥ इयाम गति श्या 
मति यामी हे प्राणपति इयाम सुखदां षो भखाई शोभाधामहं । 
ऊधो त॒म भये बेरे पातके आये दौरे योग करटौ रं पी 
रोम रोम इयाम दे ॥२१॥ | 
राम मटर । | 
जनित देखो तित इयाम मई हे । इयाम कुज वन यमुना स्या 
इयाम गगन घन वटा छई दे । सभ रंगन में स्याम भरोरै ठ 
कहत यदह बात नहं हे । मे बरन के छोगन हीकी उयाम पतर 
वदु गड ३ ॥ येद्र सार रवि सार इयाम हे मृगमद इयाम कं 
विजईं हे । तीटकंट को कंठ इयाम हे मनो इयामत। बेलि बह । 
अति को अक्षर इयाम देखियत दीप शिखा पर इयाम त हे । † 
देवन की मोहर उयामा अर व्रह्म छवि स्याम भई दे ॥ २२॥ 
राग देश । 
ङम्ननि जाद्‌ डारा जिन मोद्यो श्याम इमास री । निरि 
चरत रहत नहिं गखे इन नयनन जर्धारा री ॥ अबयह प्राण 
हभ रासे विरे प्राण अधारा र । उधो तवरते कट न प्रतर | 
स्याम सिधारा र ॥ अवतो मधुबन नाय ठे आवे सुद्र नदद 
री । सूरदास प्रु आन मिरबो तन मन धन सम्‌ वाग्‌ री ॥ २२ | 


रम मट्‌) #॥ 


उधो धनि तुमरो व्यवहार । धन वे टाङकर धन तुम सेवक ४. 
धन प्रसन हार ॥ आम्‌ क। काटि बदर ख्गावत चेदन स्ञोकत 1 
शादके। पकर चरको छारत उगरनको अधिकार ॥ ६१५ 
योग भोग कुञ्जाको एसी समञ्च तिहार । ईस मयूर शुका । 
त्यागत कागनके इततवार॥ तुम हरि पटे चातुरी विद्या निपट क 
चटसार । सरङयाम केसे निबहेगी अंध धुव सरकार ॥ २४ 


मथ॒रागमनटीटा । ( १५५ } 


| सम समकछा। 
ऊधो केमनकी गति न्यारी । सभ नदियां जर भर भर ररियां 
। १गर केस विधि खारी ॥ उनज्ज्वर पंख दिये बकुराको कोयरु 
कते गुणकारी । संदर नेन मृगाको दीने वन वन फिरत उजारी ॥ 
प्रस मूरख राजे कीने पंडित फिरत भिखारी । मूरर्याम मिख्वे 
की आशा छिन २ बीतत भारी ॥ २५ ॥ 
राम अका) 
अधो सो मरत हम देखी । शिव सनकादि सकर मुनि 
ऽलम्‌ ब्रह्म इद्र नहि पेखी ॥ खोनत फिरत युगो युग योगी 
ग युगत ते न्यारी । सिद्ध समाधि स्वप्र नहि दरी मोहनी 
शृते प्यारी ॥ निगम अगम विमला यश्च गावें रहत तदा दरबारी । 
तिर भर प्ारवार नदि पायो कहि का नेति पुकारी ॥ नाथ यती 
भरु यागी जंगम ट रहे वन मारीं । वेष धरे धरती भमि हरि 
तिनं द्रश्ी नाहीं ॥ सो इम गृह गह नाच नाहं तनक तनक 
दापि देके । रामदास हम रग इमाम रग नाह योग घर रेके ॥ २६ ॥ 
रग स्स्म। 
विग निन माना उधो प्यारे । यह मथुरा काजरकी कोटरी 
गे भवे ते करि ॥ कारे भँवर सफठकं सुत करि करे रत्र पवार । 
पहा ज्ञानकी कोन चरि मूर र्याम यण न्यारे ॥ २७॥ 
राग देश । 
उधो कार से बरं । करकी परतीत न करिये कारे विष्के 
भरे ॥ कारो अजन देत ठगनमें तीखी सान धरे । नाग नाथ द 
पहर आये फण फण निरत करे ॥ कोयर्के सुत कागा पाटे 
भपनोहि ज्ञान धरे । पंख रगे जव उडने खगे नाय कुटंब रटे ॥ 
मूर श्याम कारो मतवारो कारे से कार डरे ॥२८॥ 
उरमें माखन चोर गड । अव कैसे निक्त हे ऊधो तिरछेहो जो 
अड ॥ यदपि अहीर यशोदा नंदन तदपि न नात छडे । वदां कहत 


( ३५६ ) रागरत्नाकर । 


यदुवर महाकुर हमादे न कगत बडे ॥ को वसुदेव देवक की | 
माने सो बरञ्े। सुर श्याम सदर विन देखे ओर न कोड सृ ॥ °` 
शग बड्हटस । > का, 
हो गये इयाम दुजके चंदा । मधुषन जाय भये मधुबनिया + 
डारो व्रेमको फदा ॥ मीरके प्रभु गिरिधर नागरं ‡ 
नेह परयो कडमंदा ॥३०॥ , ` | 
रागजिला। _ , _५ 
चरे गये दिके दामनमीर । जब सुधि अआ प्या 
दरशाकी उठत केने पीर ॥ नटवर वेष नयन रतनां ६, 
स्यामडारीर । आपन जाय द्वारका छये खारी नद्के त हि 
्रनगोपिनको प्रेम विसारयो एते भये मेपीर । वृंदावन ॐ, 
त्याग्यो निम यमुना नीर ॥ मूरर्याम ख्छता तव ॥ 
आखिर जात अहीर ॥ ३१ ॥ | 





राग वसंत ।  , 
उधो माधो सों कियो नाय । जाकी चपर बुद्धि तापा ¢ 
साय ॥ उडियोरे भमरा जइयो वादेश मेरे पिया से किय ५ 
सदेश सखी फायनके दिन बीते जात मेरी अगियां तड र 
योषन भार । इक तो सतवे मोर तुवसंत दृ्तरा सतव » 
बाखा कत तीजी कड बोरे अंवकी डर चौथा पषीदा ॥॥ 
पिया करे पुकार ॥ इक बृन्‌ पूरः सकट बन एूठे जेसे चंद्र चक, 
रन इ तीया तरन तेन मोपे सद्यो न जाय जव मे तजंगी 
[फर क्या करोगे आय ॥ ३२ ॥ 
शग धनाश्री । 
दरिकि संग भे क्वा ना गई । इरि कग जाती कंचन वन ^ 
अब माटी के मोर भह ॥ रजो न कोड इन दृतिन को जाती 0 षा 
मोरिं रोक खड । दरि विद्करन इक मरन हमारा नई दासीर्सेग | 
भई ॥ छठ गयो काठ वरि नहिं आवे अपने हाषसे भ विदा ६५ 
मूरदास प्रथु तुम्हरे दरञ्चको पिट प्रीति अव नहे भरे ॥ ३२ 


हि ----~ न्म 


अकू 


मथुरागमनटीला । (, १५५७ ) 


` राग वसंत। 
. जानारे भंवरा दर दूर । तेरो सोञग रंग है उनको निन 
शरो चित कियो चरर चर ॥ जब रग तर्न फएूर महकत हे तबटग्‌ 
इत हज्‌र जूर । सर इयाम हरि मतलब मधुकर ठेत कटी 
एस्‌ धूर धूर ॥ २४ ॥ % 
तग विहाग। _ 
_ मधुकर इयाम हमर चार । मन हर ख्या माधुरं मृरत 
निरख नयनकी कोर ॥ प्करे इते आन उर अत्र प्रेम भ्रीतिके 
नोर । गये डडाय तोर सभ वेषन देगये ईसन अकर्‌ ॥ उचकं 
परो जागत निरि बीते तारे गिनत भई भार । सृरदास प्रथ हरि 
मन मेरो सरवसरे गयो नं दकिञ्चार ॥ ३५ ॥ 
रागकेदार। + 
. नाहिन रद्यो मनमें ठर । नंदनंदन जचछछत केसे आनि उर 
पार ॥ चङ्त चितवत दिवस जागत स्वम सोवत रात । दर्देय ते 
वह स्याम मृश्त छिन न इत उत भात ॥ स्याम्‌ न सरोज अनिन 
| खेलित गति मृद्‌ हास । सूर ेसे रूप कारण मरत छाचन प्या 
राग स्म । 
विन पाड बैरन भं कुजं । तव ये टता खगत अति शीतर 
भ भई विषम ज्वार की पज ॥ वृथा वहत्‌ यमुना संग -बोखत 
वथा कपर फूटत अरिजं । मृरदास परभुको मग जोवत अखियां 
भई अरुण ज्यो गजं ॥ ३७ ॥ 
शग मलार । 
निशिदिन बरसत मयम मरे । सदा रहत पावत हम 
) १२ नव सो शयाम पिथारे ॥ सनन थिर न रहत अंसियनम कर 
केषर भय कारे । केचुकि पट सूत ~ हि कषहूं उर विच वदत 
| पनरे ॥ आं सिर भये पग थकि बंदे जात सित तारे । सूरदास 
भ डवत हे त्रन काहे न सेत उवबारे ॥ २८ ॥ 





( ३१५८ ) र्‌ बरत्नक्रर्‌ । 


ह्रि परदेश्च बहुत दिन छये । कारीवटा देख बदरका \ 
नीर भर आये ॥ पारगे त॒म बीर बग कोन देते धाय 
इतनी पतियां मोरी दीनो जहा श्याम वन छये ॥ दृढः 
पपीहा ये सोबत मदन जगाये । मूरदापसत स्वामाकं । 
प्रीतम भये पराये ॥ ३९ ॥ 






रागदेस । † | 
नाथ अनाथनकी सुध छीन । त॒म विन दीन दुखित दे ग! 
वेगि दीन दीने ॥ नयनन नर भर आये हरिं बिन उषो ( 
पतियां छवि दीने । सुरदास प्रथु आङ मिखनकी अबकी 
हरि आवन की ॥ ० ॥ 
राग विहाम्‌। 
पिया बिन नागिन काटडी रात । कवं यामिन होत र | 
डस उख्टी द्वै जात ॥ यंज न पुरत मं नहि कागत आयु षिः 
जात । सूर इयाम विन विक विरषिनी सुर मुर खदरी खात ॥9' 


राग भैरव । | 


अंखियां हरि दज्ञेनकी प्या । देख्यो चाहत कमर नर्म 
निशिदिन रदत उदाप्ी॥ केसर तिक मोतिनकी माखा वृन्दारक ` 
वासी । नेह खगाय त्यागगये तण सम डार गये गरटफांषी ॥ क्व 
मनकी को जानत खोगनके मन दासीं । मुरदास प्रभु 2 
दरडा बिन ठेर करवट कासी ॥ ४२ ॥ 


टुमरा खमाच । 


बतदे सखी फोन गली गये स्याम । रैनि दिवस मोहिं तरप 
दीती पितर गये घन धाम ॥ गोङ्कुड ठट व्रदाबन दग्धा मथु 
टगर साप ॥ ४३॥ | 


राग आसावरी । । 


कहीं देसेरी वन स्यामा॥भोर सुट पीरताबर सदे कड + 


मथुरागमनर्छाला । ८ १५९ । 


काना । सवरि मरत पर तिरक विराजे तिसा रुगे मोरे प्राना ॥ 
परसाने सो चरी गुजरिया नंदगामको जाना । आग केशो धेनु 
चवे रगे प्रमके बाना ॥ सागर चु कमल मुरह्ाना हंसा कियो 
| शयाना । भरा रहगये प्रीतिके घाखे फेर मिखनको जाना ॥ वंदा 
| कगकी कन गली मे नृषुर रुमञ्चन छामा । मीरा बाह को दश्डान 
दीनो त्रन तन अनत न जाना ॥ ४४ ॥ 

कृ पाकर दरङान दीजो हरी । नित प्रति गदी अप्ने द्वारे निश्वों 
पय खरी ॥ छिन छिन अंतरं बाहर आवां त्‌ न टोत वरी । 
पिरहों अगिन रची प्रति रोमन दादा ९ । करी ॥ तेरी खगन ठगी 
मरे अंत्तर नाहिन जात जरी । दुनीदास प्रथु ठुमरे दर शिन 
खोटत ध्रणि प्री ॥ ४५ ॥ 

एसी ३ कोई सखी हमारी मेरे इरिजीकौ आन मिरवेश । 
तेन मन धन तिस्पर वाहू जो ईक पठ नजरी अवे री ॥ कर 
शगार भै सेन विछ सो मोदि कृ न सुहाविरी । अहनि या 
(ततु संकट उपने तरफत रेन विहवे री ॥ क्या कर मन कटू 
न सगत जै फिरतीदं प्रेम प्यासी री । दुनीदास धीरन ना होवे 
षिन देसे अविना री ॥ 9६ ॥ । 

_ संदर इयाम देखन दी आश्चा नयनन बानपरा । चरि वा 
| मोहि तलफत्‌ वीति शहगहं एकं घरी ॥ भूषण वसुन भवन नरि 
। भवि विरह वियोग भरी । दया प्ली अव वेग मिखो करयोना 
॥ हीं अङ्कात्‌ खरी ॥ ४७॥ 





ट्म । ह 
छतिया छेद ङ्गाय सनन अव मत तरसावा २, एम विन 
तरुफत प्राण मरे नयनन सो रह लंक धारे बाढी है तु विषह 
} गीर सूरत दिखे २ ॥ हरीचंद पिया गिरिवर धारी पेयां परू 
नाॐ बयिदहारी अब्र जीया नि धरत धूर जख्दी उड धाबो रे ४८ 

श एग खमाच । तर 
सजन मुखंड। दिवाना । तेरे दरङनको तरसंदं नयन ॥ 


( १६० ) रागरत्नाकर । 









बाठेषन की छागी ख्गन दटत नाहीं करो कोटि यतन ५ 
मरत मान जरा बृक्िया वाजा रे ॥ ठट फिरी सारा वन कन 
तॐ न पाय दके नंदन विरमाय राखे काट सोतन र 
महाराजा रं ॥ छेकर भसम रमाईं वदन सव छँड उतरि भूष 
वसन तरे कारण में भह योगिन कुटकी तज खजा रे॥ । (1 
चरक परी दमपे अव माफ करो नँदके नदन श्रीधर पिव 
नर्द से मोहि गरवा गाना रे ॥ ४९ ॥ 
„ =. राग विहाग। । 
मिटनाना हो प्यारे नद किशोर । देख नजर भर वायछ क 
वकि नयनादी कोर ॥ तेरे दुरश्च विन फिरं दिवानी दरी 4 
ओर । जानकीद्‌सि तुसीं देख दषा जैसे चंद चकोर ॥ ५० ॥ 
` राग परन। | 
कथटग तरसाये रये पटक ॥ नँदनेदन त्रनरान सौव दख 
दीजे तनक तनक । बिन दरशन मोहि नीद न अवि जवते 9 1 
मुरी की भनक ॥ सयामसुंद्र बांकी माधुरी मृरत आर " 
अंगना छनक छनक । जानकीदाम्‌ वसो जो गन मं कर २६ 
उर नयन परक ॥५१॥ | 
राग खेमटा । 
रे निरमोदी छबि दरङायजा । कान चतक श्याम विरह 
धुरी मधुर सुनायजा ॥ टछित किडोरी नयन चकोरन धति ४, 
चेद्‌ दिखायजा । भयो चहत यहं प्राणबटोही रसे पथिक मनायना^ ` 
राग बडदंस्। ॥ व 
विरहो ने नाकां ञ्चाकां वे टाया कोन असांबर रोके ॥ षा ¦ 
मेरी चोटी पैदी जो मे कर्दिदी रके ॥ अनानी मर खा व 1 
तिखीयां नोक चभोके ॥ वंन वे राही बेन मादी वङ खडी उ“ 
बारां ॥ भे नातासी इशक सुखाखा सुसकट इस दीया वता । 
देखन तरू फिसं दिवानी दर दर देनीहां हकं ॥ आंखो मार्ह 







मथुरागमनटीटा । ( १६१ , 


बाहि तुसाडे अरन करां म खोक ॥ इक्क तसाड ने वायरु कीती 
एह गरु जख रोके॥ सूरत सोहनी दसकै मेराटी तोई मनमोहके ॥ 
अपि ठंष जगायाई मेतं हसके मुख देखर्के ॥ नामे माहीतां तु 
छिप्या विर्न मोड़थवाके ॥ इस विरहो भे वर वर्‌ कट्वी हसदहिं 
पा खराके ॥ कदर कूकां कक सुनावां छाया नह भे अपि ॥ नां मे 
¡ नग्‌ बिच रोज्ञन होया रहन नदेदे माप ॥ दुःखां सुखदा हार मँ 
पिदा हत्थं आप परोके ॥ मे दरमांदी दग्शतेरे दी मुख दिखा 
इक पारी ॥ तें मुख डिवियां सभ दुख जदि तु तीव दं भारा॥ 
मुख देखन चू फिर दिवानी ते डी खुहागन हक ॥ वख रम्ब वेमे 
अवगुण हारी तदी वख जखाहा ॥ एकानजर तुत्ताड। काफ। दुःख 
ने रिदा का ॥ बरकत नार साहि दे बुद्धया देइ दीदार खरक ५२ 
राग पीट्‌। ` 
सुरतिया रे छागरही हरि सो । जवन कह गये अजहू न अये 
दीत गेयं बरसों ॥ यहतो जोबन चार दिहा आज कल्ह परस । 
अंबु मोटे केप्र फएूटे ओर एरी हे सरसो ॥ ५४ ॥ 


कवित्त । 
योग देन गयो रौ वियोग वारि वारिधि मे बृडत अच्यो हों नाथ 
नारा नयना युं बहे ॥ गेगा हू सदश्च धारा अधिकदी सुधारा जाः 
वृषो नोय जो रहोग गिरिष गहे ॥ एतो जट अवनी न समाये कट 
वारिधि मं मुनी पे म अच्यो जात कानखोट हां करे ॥ कबि प्रहाद 
नो पिखाप पररबाधो नाहि वटके बटूक पात पावर भटे रदे॥५५॥ 
राग खमच। 
बहुत दिनान मे विदेश हवे माये मरं प्यरि मनमोहन. वधाय 
सभ गवरी ॥ नाचो रस रचो नीकी नीकी गति टेरे कर 
की नीकी भांतिन सों भावन बतावोरा ॥ ताङ्‌ कठतार ओ 
तेमृरा मुहचंगन सों घुंघुषू बवजायके मदग सा मिखुवा रा॥ 
दके कुमार रिञ्चवारको रिञ्चावो अज पकड समाज केर 


र्ग मुरसावोरी ॥ ९६ ॥ 
{१ 


( १६२ ) रागरत्नाकर । 


९९९९ धते © 
> विनयके पद्‌. &€ 


दोहा । । 
कदम कृनहे दो केव, श्रीवंदाबन माह । रक्त की 
छादि, विरहेण तिरि छद ॥ कव हं सेवा कन मे, हहौ शं 
तमार । रुतिका करं गहि विरमि दै, छित ल्डेतीटार ॥ 
वाटिका विपिने, दह हो कब हीं एक । कोमल कर दौड # । 
धर हे बीन दुक्ूढ ॥ कारीदह कथकूरु की, हहौ बिविध तमी 
युगरु अग जग लागिहौ, उडि दै नूतन चीर ॥ मिलि द कष # 
छार ह? श्रीवन बीथिन धरर । परि है पद्‌ पंकज युगरु, मेरी 
मूर ॥ कव गहषर क गिन मे, फिरि दौँ होय चकोर। युग + 
मुख निरखि रौ, नागरि नवर किञोर॥ कब कार्दी कूठ क, 
हों तरुवर डर । कडित किशोरी खाडिङे, ज श्चुर। डार॥ त 
पद्‌ हट गह सखी, पिर निश्चय इयाम । नामाने दण 
र्यामा पद पिच स्याम्‌ ॥ «७ ॥ | 
कवित्त । । 
दीनबबेधु दीनानाथ ब्रननाथ रमानाथ राधानाथ मगना 
सहाय कीभजिये । तात मात भ्रात कुख्देवे गुरुदेव स्वामी ष 
त॒मदीं सों प्रभु विनय सुन ठीजिये ॥ रीश्िये निहाढ देर 
न ्जीनी कहूं दीन जान दात मोहि अपनाय खीनेये । कीनि 
कृपालु सवर बिहारी खरु भेट दुख जार बाप ्ुदावन दि 
गिरिकीमै गोधन मयूर नव॒ ैननको पडकीने परह 
नेदके वगर को ॥ नर कीजे तोन जोन रापे रापे नाम रटे तट 
यर कूर काङिदी कणर को ॥ इतने पै जोई कदु कीनिये क 
कन्द राखिये न आन फेर रठीके ञगर को॥ गोपी पद 
पराग कीजे महाराज तृण षु ` ~~ गोर नगर को ॥ ५८ 
या। | ` 
मानुपहोहं वही रसलानि वतो मिटि मोकुर गा्वके गा 





विनयकेपद । ( १६३ ) 


ना पञ होड कदा व मेरो चरो एनि नंदकिं धेल ॑ञ्चारन ॥ 
पहन हहं वदी गिरिके जो कियो त्रन छतर पुरव्र्‌ धारन । 
नो खग दोडें वसेरो करे वहि कूल कूदी कर्व किं डारन ॥५९॥ 
राग चेतीगोरी । 

युना पुन ढुन गहबरकी कोकिरद्व दुम कूक मचा । 
पदेपकज प्रिय खार मधुप हे मधुरे मधुरे गैन सुनाड ॥ कूकर है 
षन वीथिन डोखों बचे सीथ रपिकनके पाड । ठकिति किञश्ोरी 
आङ यही मम जज रज तज छिन अनत न जा ॥ ६० ॥ 

राग देश । 

। अब बिरुब निन करो खाडिटी कृषा टक दहेरो । यमुना 
पुषिन गिन गहवरकी विच संज्ञ सवेरो ॥ निशि दिन निरखो 
युग माधुरी रसिकन ते भट भरो । ठङ्िति किशोरी तन मन अङु- 
रुत श्री वन चहत बसेरो ॥ ६१ ॥ 

^ राम यमन्‌ । 

प्यारीनी मोतनहूं टक देरो । श्री वन द्ुमन ठतनके नीचे 
ग्समय चहं गान गण तेरो ॥ आन न जानो अन्य न मानां तूदी 
कृपापद साधन मेरो । टडिति माची आज्ञ परावो अव जिन 
करे रहा अवसेरो ॥ ६२॥ 

कवित । 

` एक रन रेणुका पे चितामणि वारि डरो वारि डरो विशव 
सेवा ऊजके विहार पे ॥ छतनके पतन पे कोटि कल्प 
बारिडायों रेभाहूको वारि डरो ओषिनके द्वार पे ॥ ब्रनकी 
पनिहारन पै शची रवी वारि डो वैकुठहूको वरिडारों काद 

की धार पे। कटं अभयराम एकं राधा नृकौ जानत हं देवन क 
वारि डरो नंदके कुमार १॥ ६२ ॥ 

| राग अिंञ्चोदी । 


जो कोउ वृंदावन रपत चख । भवन चतुदश तिह रोक; खं 


( १६४ ) रागरत्नाकर । 
सुपनेदँ नदि अभिरखसे ॥ रुरिति किंञोरी परे कोन म रयम 
राधिका भाखे।युगर रूप विन पठक न खोठे रोभ दिखावो खख 
राग धनाश्री । + $ 
हमरे श्रीवृदावन उर ओर । माया कार तहां नहि प्यापि ज 
रसिक शिरमोर ॥ दुट जात सत्य अस्त्य वासना मनकी द 
दोर । भगवत रसिक बतायो श्रीगुरु अम अखोकिक ठोर ॥६५। 


देते वसिये रनक वीथन । साधुनके पनवारे चुन चुन उद्र # 


` = भ (क स क क 


भरिये सीथन ॥ पेडके सभ वृक्ष विराजत छाया परम (५८ | 
कुज कुन प्रति छोट छोट कर रन गे रंगरीतन ॥ निरि 
निरख यशोदा नेदन अशू यघ्रुना नर पीतन । परडत सुर 
तनु पावन दशन करत अतीतन्‌ ॥ ६६ ॥ 
राग बिलावल । । 
कहा कर वेङक्डीहि जाय । जँ नहि नेद महां न यशोदा जद" 
गोपी ग्वार न गाय॥ हां न नर यञुनाको नि्मङ ओर नहीं कदम 
की छाय । परमानंद प्रभु चतर ग्वाछिनी त्रन रन तज मेरी जाय वय 
राग गोरी । 
तरनरज मोहनी इम जानी । मोहनं कन मोहन व्रीवृदार्षा 
मोहन यञ्ुना पानी ॥ मोहनी नारि सकट गेकुखकी बोलत अरूप 
वानी । श्रीभदके प्रभु मोहन नागर मोहनी राधारानी ॥ ६८ ॥ 
राग सहाना। 
धनि धनि शीवदावन धाम । जाकी महिमा वेद बखानत सव विपि 
पृरणकाम ॥ आड करत द जाकी रजकी ब्रह्मादिक सुर व्रम ` 
खाडिटी खार जहां नित विहरत रति पति छवि अभिराम ॥ रिक", 
को जीवन धत कियत मंगर आटां याम नारायण षिन 4 





युगर वर छिन न मि विश्राम ॥ ६९ ॥ 
राग ददरा। 


| 
ठेसो कव करिदे मन मेरो । कर करवा शुंजनके ई | 


~ 


| विनयकेपद । ( १६५) 


शनन मादि बसेर ॥ ब्रनवासिनके टक जट अरु वर घर छख 
पदर] । भूख ख्गे तव मांग खाय हां गिनों न सांञ्च सबेरो ॥ 
शना आ प्यासकी पुजिये मेरो गौव न खेर ॥ ७० ॥ 
राग परज। 
भनो मन वदावन सखदाई । अवनी कनक सुहाई ॥ अवनी 
पके सुरंग चित्र छवि काडिदी मणि कूटे । ठतन्‌ रहे भर पाय 
पती यह कैचनके द्रुम मूं ॥ नटन थटजन रे वकस नहं तर 
पण व्रण छबि छाई । सदज रेन सुखदेन विराजत वृदाबन 
खदाई ॥ भजो ° ॥ राजत नवर निकुनहि लालन निरख 
हत सुख पुनरि । निरख होत सुख पंन कमर दर रची हे संदर 
पन । बहत समीर भिष्रिथ गुण रीने आकषेत मन मेन 
त केके कौर पिक बोरत, जित तित म॒धुपन यनि । रत 
सचित फलन सां फूटी राजत नवर निङकैनहि ॥ भजो ० ॥ करत 
नकन विहार । सखियन प्राणअधार ॥ ससियन प्राण अधार 
पसक षर नवर किशोर किशोरी । हैस मुर चित चोरत प्यारे 
?। सभ्‌ अंग नागर गोरी ॥ अति विटासनव नव रुचि उपनत बरु 
कणि जकार । अति परजीन रति कोक कठन मे करत निङुन 
(हार ॥ भजो ° ॥ निसं निखं बल नाह । भ्रम जर कण ञ्जरकाई ॥ 
अम जर कण रहे ञ्जटक वदन विष कं क पीक जो सहि । रस 
५२ चित चोरत प्यारेको एेसी को जन मोदे ॥ चितिं चिह्न रजनी 
° सजनी नयनन म समुसकाहे । जैश्रीहित धुव सखी सरस रग 
भानी नखे निखे ब जाई ॥ भजो ॥ ७३ ॥ 
राग बहार । । 
वैदावन विपिन सथन वसीवट पुलिन रमन निषि वन कोकि- 
सवेन मोहन मन भवे । सेवा कैज सुखको पंन जहां राजत पिया 
-यारी छरतादिक संग छियि उमग उमग गावै ॥ युना जट 
गभीर कदमन की जहां भीर कुलित छता कुसुम भार अपने 


[ष 


( १६६ ) रागरत्नाकर । | 


रसवे । दंस मोर कोकिला पपीहा जरह शब्द करे पशु पक्षी | 
दास कान्हर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गवे ॥ ७२ ॥ 
राग धनाश्री । 
नमो नमो वृंदावनचंद्‌ । आदि अनंत अनादि एकं रस पियप्यारी 
विहरत स्वच्छंदं ॥ सत चित आनद रूप वन खग मृग द्रुम बेरी 
ओर पद्‌ । भगवत रसिक निरंतरसेकत पथुप भये पीवत मकरंद्‌।७३॥ 
कवित्त। त 
नैदके आनंद हो युककुद परमानंद इरि काटो नमफंद मं 
` भय सो वचाइये । नरी जानां ज्ञान ध्यान योग यज्ञ नारि कियो 
भरयो मान ते दकार प्रथु कैसे तोरि व्याये ॥ सुनो कृष्ण हरी 
जैसी करीसो करी दयालु तेसे दीन जान मेरी पीरको मिराद्ये । 
सुखके निधान दान दीजे प्रेम भक्तिह्‌ को अपने चरणारर्विदरे 
चित्त मयारामको रगाइये ॥ ७४ ॥ 
तारो पतित जानके सुधारो विरद आनके काटो भुना तानके 
कृहौँ देर डारी हे ॥ सुदामा यार तारयोर प्रहाद तँ उब।र्योहै 
द्रौपदी की न रासी सभददिख सारी हे ॥ गन ने ध्यायो प्रषु 
गरुड छोड धायो त्रन को बचायो ताते नाम गिरिधारी ॥ 
दास तो एकारे प्रयु काय्य कष्ट कोटि भारे अरनी हमारी अगि 
परजी तिहारी ॥ ७५ ॥ 
आप सव नरे ओर दूरकी पैचानतहो छिपी नाहि कूर की 
ओर साहिब शर की ॥ निकरुता निवाजी कर राजी छिन ही मे 
होत करत इतराजी नाहि सनके कपूर की । तमसो न दर 
दयालु श्री विहारी खार जाहि ज अवे निज जन के ज्र की ॥ 
गरजी विचरे को तो अरजी कियेही बने माननी न माननी पर. 
मरजी इन्‌र की ॥ ७& ॥ 
दीनानाथ दयातिधु आरत हरण भागी द्रोपदी उवार तेसे मी 
को उवार स्यो । गणिका उवारी गज संकट निवारी प्रहखाद टितः 


नकन ग्नि ` -------------~=~--~--=-~--~- ~य ~ ~ ाोयिाभोोाा-=-जा् 
॥ व = 


विनयके पद । ( १६७ ) 


कारी दुख दारुण निवार लयो ॥ गोतम तिय तारी चरणांबुन रन 
धारी गो ब्राह्मण हितकारी भवसागर उधार ल्यो । टेरत परभु 
नेदखाङ दीनवेध भक्तपार करुणामय कृपालु खरु विरदको 
पम्हार ल्यो॥ ७७ ॥ 

मे तो हूं पतित आप पावन पतितनाथ पावन पतितो तो 
पातकं हरोहेगे ॥भे तो महादीन आप दीने दीनानाथ दीन 
ही तो दया जीमें धरोहगे ॥ मे तोह गरीब आप तारक गरीवन के 
तारक गरीवहोतो विरद वरोदेगे ॥ मेरी करणी प कटु मुकरन 


। कीने कान्ह करुणानिधान हो तो करूणा करोईगे ॥ ७८ ॥ 


इयाम घन तन प्र विज्जसे दान पर माधुरी सन पर खित 
खगी रहे ।॥ खोर बारे भार पर रोचन विज्ञा पर उर वनमारु पर 
जुगत जगी रहै ॥ जंव युग जानु पर मंजु सुरवान परं श्रीपति 
सुनान मति प्रेम सां पगी रहे ॥ नूपुर नगन पर कंजसे पगन पर 
आनद मगन मेरी खगन गी रहे ॥ ७९ ॥ 
जोन हाथ वामन रा वरि द्वारे दान मग्या जोन दाथ कूबरी 
मरह गह गात सों॥ जोन दाथ प्रह्राद तात सों उबार रीनो 
जोन हाथ कंस मारयो बर्भद्र साथ सों॥ जोन दाथ गोपनको 
गिरिवरकी ओट कीनो जोन हाथ काटीनाग नाथ्यो प्रजात सों ॥ 
हतो कहूं बार बार सुनो नाथ एक वार वही हाथ गृहो मोको 
रथी वले हाथ सा ॥<०॥ 
स्वेया । 
दीनदयाल सुने जब ते तवते मनमं कषु एेसी अकी हं ॥ 
तेरो कटायके नाऊ करां तमरे हितकी पट सचि कसी हे ॥ 


, तेरो ही आसर एक मटक नदा प्रभुक्षाकार दूनोयसाद्‌॥ 


एदो सुरार पुकार कटो अव मेरी हसी नहि तेरी हसी दे ॥८१॥ 
कवितत । 
मोरमुककुट वारो धरे वेष नटवाये इटी खोर टट वारो सोतो 


{१६८ ) राग्रत्नाकर । 


जगत उञ्यारोदे ॥ संवरे वरण वारो सुर्खी धरण वारो सकट 
वारो नेदजको प्यारो दे ॥ दानव दरनवारो छविको छटरनर्व 
मेदसी चटन वारो पोखी उर धारो र ॥ कैज से चखन वारा ४ 
कुता ख वारो मोरपक्ष वारो सो दमारो रखवारो द ॥ ८२॥ ॥ 
देव हग तरे तोरि ध्यायं देवतारे तने एते पतित तारे # 
नभसे नतर ह ॥ तारे रतनारे निन कड कोटि दीननके दः 
विदारे कदे श्रीपति पुकारे दह ॥ नीरदवरन तनु कोरे छविशोभध। 
राके प्राणप्यारे यशुदकि षरे द ॥ नेदके दुररि धराधर ^, 
धरन हारे मोरपक्षवारे सो हमरे रखवारे द ॥ ८३ ॥ 
रम जगल । 
इयाम संदर मनमोहमी मूरत संदर रूप उजारीरे । चरण क 
पिड़गी जंवन पर सोहत कटि ट्वकारी रे ॥ नाभि भीर द्द, 
अति कोम कृपासिधर बनवारी रे । भुन आजानु करन विच # 
कुट छिथ गिरिधारी रे ॥ प्रीव चिबुकं पृदु रसन मनोहर हा 
छबि बलिहारी रे । नाशा नयन भह अति बांकी जिन मोही 
नारी २े॥ श्रवण कमोखन पर टी वे नागिनि क्ट बख्दारी रे । भ 
विशार पेच शिर न॒ा मुकुट इुटन सुखकारी रे ॥ युगर 1 
मारपख धारी अब क्या सुरत षिसारी २ ॥ ८४ ॥ 
राग भेरवी । 
मेरी तो विहारी जी प्यारे तोहि खाज। माया फद गले म डस 
नग भमोयो बे कान ॥ भवसागरके पार जानको पायो नाम जह 
बहार कावेडा पार उतारो अपनो जान ब्रनरान ॥ ८५ ॥ | 
[ग्‌ कवर | । 
माधोज्‌ जो जन ते बिगर । सुन कृपालु करुणामय कक 
नदि चित्त धरे ॥ ज्यों शिचा जनानि जठर अंतर्गत रात अपः 
करे । त तनय तनु तोष पोष चित विरदैसत अंक भरे ॥ 
विटप जर हतन हैत कर कर कुठार पकर । तद्‌ पि स्वभाव सुरी 





विनयंके पद । ( ३३९ ) 


सुशीतल सिपि तनु ताप हरे ॥ कारण करन अनंत आनेत कह 
किदिषिधि चरण परै।यदकलिकार चर्त नरि मोपे सूरारणउयरे॥ 
राग भेरवी । 
नेजन शरण गयेते तरे। दीनदयाटु प्रगट पुरुषोत्तम स॒नये नद्‌- 
दुरे ॥ मास कठ तिक माथे द सख चक्र वपु धारं । जतन 
रवे छायाके कनका तितने दोष हमारे ॥ तुमरे द्र प्रताप तेज 
ते ततक्षण ते सभ टर । मानिकचंद्‌ प्रभुके गुण रसे महा पतित 
निस्तार ॥ ८७ ॥ 
रग करत्‌ा। 
रारण गये प्रभु को न उवार । जित जित भीर प्रीं भक्तन 
के] चक्र सुदरोन तहां सम्ार ॥ महाप्रसाद षट अवररषाह द्वासा 
को कोप निवारे । ग्राह भरसतत गजको जरु दूषत नाम ठेत वाक 
दुख टारे॥ पूर उयाम बिन केरे ओर को रंगभूमि मे कंस पछारे॥८८॥ 
राग विखवल। ` 
अक्के माधो मोहि उधार । मगन होत भवसिधु मे कृपासिषु 
मुरार॥नीर अति मंभीर माया मोहटहर तरंग । थ्य जात अगाधको 
र गहे राह अनेग॥ मीन इंदिय अति काटत पेट अव रिर भार । 
भूमि पाह न नात जितकित उरञ्च मोह सिवार ॥ कोध दंभ भयान 
तेप्णा पदन अति अकड्योर । नाहि चितवत देत सत जिय नाम 
नका ओर ॥ पश्यो वच विहार विहक सुनहु करूणाम्रट । ञयाम 
भृने गह काटि डर म॒र जन त्रनकूर ॥ ८९ ॥ 
राग धनाना । 
नाहिन गहर कियो । सदा स्वभाव सुर्भ्‌ सुमिरण वश 
भक्तेन अभय दियो ॥ गाय गोप गोपी जन कारण गिरि केर 
कमर यिय । अव अरिष्ट केश्ची काटी मथ दावा अनर पियो ॥ 
कंसश्च वध जरासन्ध हति गुरुत आन दियो । केषेत सभ 
दुपदत्तनयाके। अंबर आन छियो ॥ काकी शरण नारं यदुनंदन 


( ३७० ) रागरत्नाकर । 


नाहिन ओर वियो । मर इयाम सवज्ञ कृपानिधि करूणा मृदुखदियो९" 
अब रो नाच्यो बहुत गुषार्‌ । काम कोध को पहर 

कठ विषयकी मार ॥ महा मोटे नूपुर बाजत निदा ई 

रषा । तष्णा नाद करत वट भीतर नाना विधिकी तार । 

मायाको कटि केढा बाध्यो ोभ तिलकं दियो भाक । कोर्ठि 

कंखा नाच दिखराई जर थरु सुध नहिं कार ॥ सूरदास की 8 

अविधा दूर करो दखल ॥ ९१ ॥ | 


रम कृट्याण। 

तुम्हारे आगे हौ बहुत नच्यो । सुनिये दानि दयाल देव भ 
बहु षड़ रूप रच्यो ॥ कियो स्वांग नरु दँ थर ह मेएको ती" 
मच्यो । शोध स्वे गुण गढ दिखाये अंतर हो ज सच्यो ॥ 
नाहि गोविद गसि कर कदु जाय जच्यो । इतनी ता के ¢ 
पुगेदे काहे मरत पच्यो ॥ ९५२ ॥ | 
र[गम खड । | 

दीनन दुख इरन देव सेतन हितकारी । अजामीर मीध न्याह ६ 
कहो कौन साध पक्षीहं पद पठटात गणिका सी तारी ॥ 
क शिर छञ देत प्रहखादको उवार छेत भक्त देत बाध्यो सेत ट 

पुरी जारी । तंदुरु देत रञ्च जात साग पात सों अधात 

नादी जठे फड खाटे मीठे खारी ॥ गजका जव गाह्‌ स्यो दुर 
सन चीर खस्यो सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी । इतन 
आयगये वचनन आरूढ भये स॒रदाम द्ररि ठट ओंँषरो भिखा्॑ 

मोक्षम कोन कुटि खर कामी । निन तल दियो ताह त 
गयो देस निमक हरमी ॥ भर भर उद्र विषयको धाव। 
शकर रामा । हारं जन छंड हर विमुखनकी नाशादन 
गुरामी ॥ पाषा कान बड़ा दं मोतं सब पतितनमं नामा 
पतितकी ठोर कदां ह सुनिये पति स्वामी ॥ ९४ ॥ 


॥ 





/ 


विनयके पदे । ( १७१ 


राग ज्िञ्लोटी । 
मोसम कोन अधम जग मादी । भमरत रहत नित विषय 
वासना तज निधि वन द्रम बेछिन खां ॥ चितन करत न ठछि- 
त किञ्चोरी युगरु छार दीने गर वाही । निरतत नवर नागरी 
ख्टना खाटन करत मुकुट परछी ॥ ९५ ॥ 
राम धनाश्री । 
र मेरी सथ रीजो श्री नंदकुमार । अधम उधारन नाम तिहारो 


मे अधमन सरदार ॥ अनामीर गज गणिका तारी दुनेन ओर 


अपार । शोभन जनकी तारन बिरियां खाइ एती बार ॥ ९६ ॥ 
मेरी सुध रीजो श्री त्रनराज। ओर नदीं जग मे कोड मेरो तुमि 
सुधारन काज ॥ गणिका गीध अनामिर तारे ओ शवर गजराज । 
मूर पतित तुम पतित उधारन बांह गहेकी राम ॥ ९७ ॥ 
राग बिटावल । 
तुम शुपार मोसों बहुत करी । नरदेदी सुमिरणको दीनी मो 
पापीतसे कल्क न सरी ॥ गभेवाक्त अति आस अधोपुख ताहि न 
भेरी सधि विसरी । पावक जठर जरन नरि दीनो केचन सी मेरी 
देह करी॥जग मे जन्मि पाप बहकीने आदि अंत रीं सब बिगरी । 
मुर पतित तुम पतित उधारन अपने विरद किं खाज धरी ॥ ९८ ॥ 
राग पीट । 
टक नजर मिहर दी देख अराव संवरो गिरिधारी । चरण 
परश अहल्या तारी द्रुपदसुता की र्ना राखी पाप करती 
गणिका तारी सोच कदा मेरी बारी ॥ भक्त सुदामाके दरिद्र विदारे 
नरु बत गजराज उबारे अनामीर से पापी तारे दमरी का 
विचारी । सकट धरणिको भार उतारे कंकापति रावण ते मारे 
हरणाकुश नख उद्र विदारे महादुष्ट बर्कारी ॥ भीर समय 
प्रभु रेत बचाई बाहन तज पँयन उट धह निज भक्तनके सद 
सहाई सध रुह वेग हमारी ॥ नाम सुनानराय तेरो किये निश्चि 


१७२ ) रामरत्नाकर । 


(प 


दिन चरण शरण ते रहिये मनकी व्यथा सब तुमहिं ख 
सूरदाप्त बिदारी ॥ ९९ ॥ 
राम दश सार । 
हमरे प्रभु अवगुण चित्त न धरो ॥ समदरी दै नाम तिर 
चि तो पार करो ॥ इक नदिया इक न।ङे कहावत भै 
भगो । जवमिरु करके एक वणे भये सुरसरि नाम परो ॥8 
रोहा प्रजा भे राख्यो इक गृह वधिक परो । पारस गुण अव 
नदि चितवे कंचन करत खरो ॥ यह माया भ्रम जारु निरव 
मरदास सगरो॥।अवकी वेर मोहि पार उतारो नहि प्रण जात टरो 
९।ग सट । 
हाने पार उततारो जी थाने निन भक्तनकी आन । छ 
अवगुण नेक न चितवो अपनो दी कर नान॥काम, कोध, मद्‌, 
मोह वश भृट्यो पद निवौन । अतो शरण गरी चरणनकं 
दीजो मोहिं नान ॥ खाख चुरासी भरमत भरमत नेक न परी प 
भवसागर मं बद्यो जात हैं रखिये इयाम सुनान ॥ हों तो क 
अधम अपराधी नहि स॒मिरयो तेरो नाम । नरसीके प्रभु 
उधारन गावत वेद पुरान ॥ १०१ ॥ 
रग ब्ड्हस | 
कटोजी केसे तारोगे मेरो ओयुण भरयो शरीर ॥ रंका ता 
वैका तारयो तस्यो सदन कसाहं । सुआ पडावत गणिका तारी ॥ 
पीराषाई ॥ धत्रे भक्तका खेत जमाया नामे छान छवाईं । सेन 
कीविपति निवारी आप भये प्रभु नाई ॥ वृदावनकी कुन गसि 
रुगीयाम से डोर।अवकी बेर उबारो प्यरे छीनी कषीर। ने ओः १० । 
राग दश सारद । 
सुन छीन विनती मोरी । भे श्ञरण गदी प्रथु तोरी ॥ तै पर| 
अनक उधार । भवसागर पार उत्तरे ॥ भे सव का नाम 








आनं । भ कोई कोड भक्तं बखानूं ॥ अंबरीष सुदामा नाम। 


विनयके पद्‌ । ( १४७२ ) 


पहचाये है निज धामा ॥ धुव पांच बरस का बसा । तें दशे 
दियो नँदराला ॥ धत्ने का लेत जमाया । कबीर वर बैर 
ल्याया ॥ शवरीके ते फल खाये । सभ काज किये मन भाय ॥ 
सदना त सेना नाई । तें बहुत करी अपनाई ॥ कमांकी खिचडी 
खाहे । ते गणिका पर समाई ॥ मश तुमर स्म रता । यह 
जानत हौ सब भती ॥ चरणदास्त तेरा यञ गव । फिर जन्म 
मरन नहि पवि ॥ १०३॥ ¶ 
राम कान्ह । 
एसी कब करिहो गोपार । मनसा नाथ मनोरथ दाता हो प्रभ 
दीनदयार ॥ चित चरणन जु निरतर अनुरत रसना चरित रसाट । 
रोचन सज प्रेम पुखकित तनु कर कंजन दर्‌ मार ॥ एेसी रहत 
टेखत छिन छिन यम अपनो भायो भार । मुर सुयश रागी न 
इरत मन सुन यातना करार ॥ १०8 ॥ 
। रग सिज्लोटी । 
गधा रमण चरण जो पाङं। शुकं समान हट कर गह राखो 
नलिनी सम दुलराड ॥ सोरभ युत मकरंद कमल बर सीतट दीय 
। सगां । विरह जनित ग तपत किशोरी सहजे निरस नशाॐं १०५ 
म सारग । 
आनंद्‌ कंद सुख निधान दीनानाथ भक्तपार शोभासिधु राखो 
भन अनेकं विवन टारियनी ॥ नहां जहां परी भीर तहां तहां धरी 
। भर गरुड छोड वेग धाय एषी कृपा धारिये जो ॥ दौपदीको दिये 
पार काटत प्रभु जनका पीर भक्त देतु रूप धार अपनो जन तारिये 
भा ॥ केत हे महीधर दास चाहत प्रथु पद्‌ निवास जन्म नन्म 
; शरण तेरी भवसिधुसे उबारिये जी ॥ १०६ ॥ 
राग प्रभवता । 
ग पेज राखो धनी । सकट काट निवाने केते मिनत न 
| ॥ खंभा ते प्रहाद्‌ छुडाये दोपदी के पुनि चीर बहाये 


( १७४) रागरत्नाकर । 


गज के फेदन काट निकारे सुनतदि टेर कनी । नामदेव की ¶< 
निवाहं त्रके दुध षीया जाई सुदामकिं मंदिर उचे साज सुरत 
सुरतं बनी ॥ कबीर राख गेयर से रीन सुर भक्तको दन 
पीपा बीच सभा कर साचा दियो मिखाय जनी । जयदेवकी अ 
पदी विचारी मीराबाई की नहर निवारी रामदासको कनक 
दीन। एसे दया प्रनी ॥ भीरनी ते ठे वन फर खाये वरिरष | 
के रतिया हो धाये अंबरीष भक्तको बरत रखायो चरकी # 
अनी । कमोबाईं की खिचडी रीनी सेनेकी जाय प्रतिज्ञा 2" 
धुरू राख्यो अटल द्वारे टमी भ्रीति वनी ॥ सुवा पावत गणि 
तारी अहल्या चरणम्‌ खाय उधारी नानकं वेदी कियो दनुरी 
रायतनी । दुनीदाप प्रथु संतसहाई असुर सँहारत वेगहि भई त 
नाम द्य म राखो सुमिरो एक सनी ॥ १०७॥ 
रम भ्रूपाढा जगङछा । 

गजकी वाणी सुनके सिहास्नन तनि उर धाये महाराज । 
श्री चकत भई सुनके खगपति पार न पाये महाराज ॥ कर्धि 
पीतांबर कटं गिरोरे तनुकी सुध विस्षराये महाराज ॥ अआ 
भनराज उवास्यो सुरन सुमन अर खये महाराज ॥ रत हरी प्रथु 
तिहारी नाम तिहारे नित गाये महाराज ॥ १०८ ॥ 

राग विहाग। 

दीन भयो गनरान हीन भयो वलते टूट गयो मान 24 
हरी हरी कर्के ॥ पढे प्रथु रमा संग पीतपट राते रंग सोपि 
धाये नाथ नयन अयि भरके ॥ आधीरात धाये नाथ चक्र र्द 
डिये हाथ तोड दीने तंदवाको नरी नरी करके॥तुरसीदास ्रिी१ 
नाथ भक्तनके सदा षाथ गरूड छोड धाय नाथ करी करी करक 

चोपई छंद । 

द्रौपदि धारयो घ्यान जबाह मन आतुर हीइ । तुम विन 

खड ओर मेरोर्नाह केइ॥वृडत दा दुखसिधु मे) शरण द्राप्कान | 


विनयके पद्‌ । ( ३५७५५ ) 


आहि जदि सुध रीजिये, अव में भई अनाथ ॥ हाय हाय यदुनाथ 
हाय गेवद्धेन धारी । हाव हाय बख्षीर दाय श्रीङुनविदारी ॥ दाय 
हाय राधारमण; दा श्रीकृष्ण मुरार । हाय हाय रक्षाकरो, भी 
जरान दरार ॥ इरन शरन संखधाम शरन दख भंजन स्वामी । 
इरन शरन रपा शरन प्रथु अतरयामी ॥ शरन परीते दारके, 
शरणागत प्रतिपारु । टना राखो दापस्की, दीनानाथ दयार ॥ 
भीर पथी प्रहाद रूप नरक्षह बनायो । गज ने करी पुकार पाय 
प्यादे उठ धायो ॥ दुबोत्ता अंपरीष हित, निज जन करी सहाय । 
कन अवज्ञा दास की) विरम करी यदुराय ॥ युग युग भक्त सहाय 
पेन तिनकी तुम राखी । सभी कदत पुराण वेद स्मरति सुनि 
साखी ॥ मे तो दासी चरणकी, जानत सभ संक्तार । विरद आपनो 
जानक, रुनाराख अुरार ॥ अतयामी श्याम बेर इतनी करयो खाइ । 
कपे क पुकार ताहि तुम देह बताई ॥ त॒म मता त॒म पिता तमः 
बांधव सुद सुबीर । तुम बिन मेरे कोन दै, जाहि सुनाञ पीर ॥ 
नगर द्वारका मारि, सार खेरत गिरिधारी । जानी श्री बलवीर दीन 
रोय दाति पुकारी ॥ नयन रहे जर पूरके, पासा डर अनंत । पच- 
हारी सेना सकल, चीर न भयो अंत॥नय न होई दरौपदी, रक्षा करी 
मुरार । पुष्प देव वषो करी, जय जय शब्द्‌ उचार ॥ ११०॥ 
रग धनाश्री । 
` छना मोरी राखो इयाम इरी । कीनी कठिन दुःशासन मोते गह 
कृशो पकरी ॥ आग सभा दुष्ट दर्योधन चाहत नय करी । पांचो 
पांडव पव वर ररे तिनसो कषक न सगे ॥ भीषम द्राण विदुर भये 
विस्मय तिन सब मोन धरी। अव नहि मातत पित्ता सुत्त बंधव 
एक टेक तुम ॥ वक्षन प्रवाह किये करूपानिषि सेना हार परी । 
मुर श्याम नव सह अरणई स्याल क॑ कहि इर ॥ ३११ ॥ 
राग भेरवी । 
पति राखो मों इयाम विदारी । बनवारी गिरिधारी आीक्ृष्ण 


( १७६ ) रागरत्नाकर । | 
मुरारी ॥ गुर समृ भृषण स वेठे भीष्म द्रोण कणे त्रत धारी | 
काटि न संक कोड वात परस्पर इन पतितन मेरी अपत विचा 


ट विहीन पांडव सुत डोडे भीम गदा कर सा माद डस। रदी १ 
पेज प्ररु पारथकी जवसे धरणि धममेसुत हारी ॥ राक्षा ण 
| 
| 





जरत उबार्यो नाथ तुम्दं छोड कहि हौ एकारी । अव ख न 
नाहि कडु बिगरयो उवरत माथ अनाथ पुकारी ॥ छरटत छन 
दासन क] बहुर्‌ जाय्‌ का कारी भुरण । सूर स्वामी 
दर्शा देव फर परितो देख उवार ॥ ३१२॥ 

भजन्‌ । 

जव पट गह्या दुःशासन कर सा । इत उत [चते सङुच कम 
निमे करत पुकार राधिकाबर सौ ॥ हो यदुनाथ अन। 
कुट परिवार सभापति वर सों । बृडतवेग वांह गह राखो दीना" 
दुःखके सरसो हो भगवंत अंत पछितेहो बहुरि मिरोगे आय नर 
सो । युगर करी मानो वसन पूतरी ई र्पेट शी पद करसो॥११ 

कवित्त्‌ | 

दुन दुशासन दुकूर गद्यो दीनवंश्च दीन हैके दरुषदं । 
यों एकारी दे ॥ आपनो सवर छोड ठटे पति परथते भीम ˆ | 

भीम भ्रीवा नीचे कर डारी हे ॥ अंबर रों अंबर पाड कीनो %9 
कवि भीषम करण द्रोण सभी यो विचारी दे । सारी मध्य  [ 

कि नारी मध्यसारीदेकिसारीहेकिनारीहै किं ना 

किं सारी ह ॥ ११४ ॥ ठ ` 

रगद्श ~ 
मरे माधोजी आयो हँ सरे । तेरा बार बार यज्ञ॒ गा ६॥। 

आयो हों षरे ॥ करुणा करे टिखि गणवती यह मन मं उ 

छिख पतियां द्विज हाथ पडाञ द्वारका गमन करे ॥ गम [६९ । 


<) 


५९) क क 


देशैक मेज! कागज मेख धरे । रुकर्मया जव मानत नाद 


विन्थके पद । ( १७७ ) 


पचन करे ॥ दर जोड शिश्चुपार जो आये रंगर षेर खड । पदम 
फे स्वामी वेग पधाये रुकरिमाणि याद्‌करे ॥ ११९ ॥ 
राम धनाश्री 
म्हारी सुध कीजो हो भिभुवन धनी । छोनी दरु शिश्चुपाठ ठे 
भयो त॒म अज्र न सुनी ॥ कुडिनपुरको वेर थियो है गाठी विषति 
षन । हों हठ ठान रदी अपने जिय खाय पकूगी कनी ॥ ताके 
| संग जीवत नहि जहो यह निश्चय मति उनी । भोरी से बहुती कर 
। नानो ओर कहांको धनी ॥ विष्णुदास॒ पर कृपा कीनिये रख 
रीन सकमनी ॥ ११६ ॥ ५ 
राग आसावरी । 
सतन प्रतिपार राखो राज इरि मेरी । पिता कहै मे व्याह 
्ररका भैया कदत चैदेरी ॥ छ्खि छिख पतियां रुषरिमिणि भने 
दासी तडफ रही तेरी । इतदर जोड शिद्चपाट आयो व्याहनको 
र जोरी ॥ जब शिश्चुपारु बेदीपर ेठे नर वर हौ जाऊ देशे । 
सिदको शिकार स्यार यये जात है यह गति भई अव मेरी । जो 
परेको बरे जावे क्या पति रहजाय तेरी ॥ कुडिनपुरमें अंबिका 
रतं पूजन जात॒ सवेरी । पद्मके स्वामी अतयोमी वेग खबर 
मेरी ॥ ११७ ॥ 
। रग सारठ। 
संन जटकां वारे कृष्णजी मोरे मनमं आन सो । नरद बाना 
१६२के शिर मुकटको कसो ॥ चरूतेदो टेढ़ी चार मत वायङ 
केरो । शिवगिरिकी अरज मानिये दीनानाथ हरे । महारान 
तेरी कृपा ते कड कोटि पतित तरे ॥ ११८॥ 
राग अपता । | 
मोमन बो यामा इयाम । श्याम तन मन राम कामर मार 
कै मणि सयाम ॥ इयाम अंगन इयाम भूषन वसन हे अति याम । 
श्यामा स्यामे प्रम भीने गोविद जन भये इयाम ॥ ११९॥ 
न्‌ 








( १७८ ) रागरत्नाकर । 


राग आसावरी । 

` संकट काट सुराशे हमरे सकट काट सुरारी । संकट म 
संकट उपज्यो अरन करै मृग नारी ॥ इक टिग बावर जाय † 
रिया इक ठिम सवान विहारी॥इक दिग जा अग साडी इक लि! 
बेव्यो फंद कारी ॥ उ्टी पवन बावरके। छागी इवान गयो ¢ 
कारी । वरनीसे भवेग जो निकस्यो तिन डस्यो फंदका 
नाचत कदत हरनी निकसो भटी करी गिरिधारी । सुरदा ॥ 
तुमरे द्रङको चरण कमर बरिहारी ॥ १२० ॥ 

. बेन काट मुरारी हमर वधन काटमुरारी। गाद गजगन छ 
भीतर रे गयो अंबु मैञ्ञारी ॥ गजनकी टेर सुनी यदुनंदन { 
गरुड असवार । पांचारी कारण प्रभु मोरे पग धारो गिरा 
पट शठ सेचत निकसत नाहीं सकट सभा पचहारी।. , 
सपर परम पद पायो गोतम ऋषिकी नारी ॥ मणिका शध , 
गति पाह मेढे विमान सिधारी ॥ सुन सुन सुयज्ञ सदा भक्तः # ॥ 
सुख सो भग्यो इक वा । विधीचंद दञ्चेनको प्यासो रही 
सुरत्त इमास ॥ १२१ ॥ 


राग कान्हरा । 4 

दीने दर मोहि चतुर युनन कर । रोख चकर गदा पदम धा 

पीताबर ओदंषर साजे गढ मोतियन की माल मनोहर ॥ १२ 

राग टोडी । २ 

तुम विन श्री कृष्ण देव ओर कौन मेरो । कई अनक , \॥ 

हसो ब मेरो ॥ सतो अभिमानी नाम जान्यो निं तेश 

भ्रमत प्यसि ठमी चाह्यो चित मरो ॥ सभी कुटव भकु नाथ 

पद ओेरो । रमे पग वरत री आन ्राहधेरो॥ म "त्री 

नाथ वाहि बर षनेरो । मात पिता भाई वेषु कुटव १, आ । 

दङञो दिशषादैर देर शरण ग्ह्मो तेरो । केते गन 

अत॒छित बट श्रीबुकैदं काटो भव फंद प्रभ नरा नरज 


विनयके पद । ( १७०. 


बत गजराज जान टरत श्रीकृष्ण नाम दीनबेधु दीनानाथ 
विरद जात तेरो । छ्डत छडत देर भई आयो अंत मेरो ॥ जब ठग 
य जीवों नाथ जपों नाम तेरो । गोपीनाथ मदन मोदन करुणा 
¡ कर हेरो ॥ मुरदासर गरुड छोड करदिये निबेरो ॥ १२३॥ 
सम कन्हर्‌ । 
भये आयेजी महाराज अपने भक्तके काजसारे । तन वेट तज्यो 
गरुडासन पवन वेग उढि धाये॥जबके ह्टिपरे नंदनंदन भक्तदेतुरूप 
धारे । मीराके प्रथु गिरिधर नागर चरणकमर चितये ॥ १२४ ॥ 
राग दश। 
म्हारो कौ बिगरेगो थारोडं विरद रुनेगो । सुकमेया बंधू नो 
वैरी कूडी साख भरेगो ॥ जरासन्ध शिपार जो आये भूष से भूष . 
भडेगो । पद्मके स्वामी अंतयोमी करता कौन केगो ॥ १२५ ॥ 
| राग देश सोरठ । 
| 





५ पाती मेरी द्वारका ठेजाय । विप्र तुम वेग धायो नाय ॥ छ्िखि 
ख भेज चीण्यां जी भ छिलां दुराय दुराम । हे कोई हितकारी 
हमरो सुनत ही उठ धाय।॥कुडिनपुरमं आशयं देखो सिह घेरी गाय । 
भाग राख्यो हंस कारण काग पदर॑चे आय॥खग्र जोर बरात्त आईं दिये 
संभ गडाय । रुकमेया शिशपाट अये जरासंध सहाय ॥ अनिका 
¶न चली हे रुक्मिणि संग सदेखियां नार । ने अवि बर देत दै 
कष्ण देहु मिराय ॥ अंबिका पूनके आईं हे रुक्मिणि श्रीकृष्ण 
पचे आय । अपने विरद्की खान राखी सूर बखिवरिजाय ॥१२६॥ 

व, कृवित्त दण्डक । 
न> कस तुम गणिकाकिं ओगण न गिने नाथ कैसे तुम भीखनीके 
¦ ठ बैर खाये हो ॥ कैसे ठम द्वारका मेँ द्रौपदीकी टेर सुनी केसे 
पेम गजके कान नेगे पग धाये हो ॥ केते त॒म ॒सुदामाके छिन मे 
दरद हरे केसे तुम उग्रसेन बेदी ते छडयेहो । मेरी बेर एती देर 
शान मृद्‌ रहे नाय दीन दीनानाथ काहेको कषायेदो ॥ १२७॥ 


॥ 


(३१८६० ) रागरत्नाकर । 


राग बिलावल्‌ । 
किन तेरो गोविद्‌ नाम धरयो । ठेन देनके तुम रितकारी मेते 
कङ्क न सरयो ॥ विप्र सुदामा करयो सयाची तंदुरु भेर धस्यो 
दरुपदसुताकी त॒म पति राखी अंबर दान करयो ॥ सेदीपनके तु 
सृत रये विया पाठ पल्वौ । मूरकी बिरि्थौ निद्र ह ॐ 
कानन मृद्‌ धरयो ॥ १२८ ॥ ॥ 
र२[ग्‌ धनात््रा। । 
पतित पावन हरी नाम तिहारो केनेह धस्यो । दीं तो दीनढ 
खेत संसृत रत द्वारे रटत पर्या ॥ गन गाणेका नृग मीध व्याधतै 
मेँ बट कहा करयो । ना जाना यह मूर महाञ्ञठ कोनदोषविसरयो ॥ 
राग दश सर्द । 
हरि हीं बडी बेर को टादौ । नेते ओर पतित त॒म तारे तिनरी 
म टिख काटा ॥ गरुग युग विरद यहा चरु आया रैर कहत 
ताते। मरियत खाज पेच पतितन मंदो षट करो कति ॥ 
अब हार मानकर वेठो के कर विरद सही । मर पतित जो 
कदत ह देखो खोर बरी ॥ १२३० ॥ 
राग धनाश्री । 
नाथ मों अभक भेर उबारो। तुम नाथनके नाथ स्वामी दता | 
नाम तिहायो ॥ करम दीन जन्मको अंधो मोते कौन नकारो । तीनि । 
कोकके तुम प्रतिपारक मे तो दास तिदारो॥ तारीनात कजात 1 | 
जी मोपर कृपा धारो। पतितन म इक नायकं किये नीचनमेतरदार॥ | 
कोटि पापी इक पा संग मेरे अनामीर कोन विचारो । न 
धरम नाम सुन मरो नरक ।केयो इतारो ॥ मोको ठोर नहीं अर 
कोऊ अपनो विरद सम्हारो। श्षुदरपतिततुम तारे रमापति अवनकर 
निय गारो ॥ सूरदास सोचो तव मानं जो दोय मम निस्तारो॥ ३३१॥॥॥ 
गजट । 


नहां देखो वदीं मोजूद्‌ मेर कृष्ण प्यारा है । उसी का सब 













(त 
विनयकरे पद । ( १८१ ) 


नखा जो जहां पं आशिकारा ह ॥ भटा मखलटूक खालिककी सिफए़त 
| समञ्च कहां मुमकिन । उषी से नेत नेतणे यार वेदो ने पुकारा ॥ न 
॥ छ चारा चखा खाचार चारो हार कर वेटे।विचार वेद्‌ ने प्यारे बहुत 
 तञ्चको विचारा ह ॥ जो कुछ कहते है हम यह भी तेरा परकारा हं 
वरना । किसे ताकत जो मह खोटे यहां हर रशख्ष हारा हे ॥ तेरा 
तेज हर ञञेमे कासे कोह तकं प्यारे । उसी से कके हर हर 
| तुञ्चको सथर जग ने उचारा हे ॥ कोई त॒ञ्चको पकारे ब्रह्म कत्ता एक 
कहते है । कर निप इकं ज्ञानी ध्यानी ध्यान धारा हे ॥ करो 
| किरपा रसाई दो सजन अपनेदी चरणों मे । भटादटैथा बुरादे 
नेसा हे आखिर तुम्हारा हे ॥ वहत दुस्तर हे भवसागर न पारावार 
| कुख मञ्चे । कटै कर जोड राधानाथ इक तूही सहारा है ॥ १३२॥ 
वह्‌ नाथ अपनी दयाटुता ठम्दं यादशोकिन याददहो।ोजो 
| कोर भक्तेसे था किया तुम्हे याद हो किं न याद हो॥ सुनि गजकां 
| ध्यृहीं आपदा न विटंव छिन का सहा गया । वही दौड उठके 
| पिये पा तुम्हे° ॥ यजो चाहा दुष्टो ने द्रोपदी से किं रामे उसक्र 
पभा मे टं । बटाया वस्तर को आपना तुम्हं° ॥ अनजामीटः 
एक जो पापीथालियानाम मरनेपेबेटेका। वह नरक सेनो 
| यचा दिया तम्र ॥ जो गीधथा गणिकानजो थीजो व्याध था 
। माह था । उन्दं तुमने ऊच का पद दिया तमं ° ॥ खाना भीरनी 
| केव्‌ ज्ठे फट कहीं साग दास के वर पे चरु । यही सखो 
| किस्से फ मे क्या तद्दे ° ॥ जिन वानरो मं नरूप था नतो गुण 
 हीथानतो जात थी । सिन्द भाईयों का सा मानना तुम्दे° ॥ व्ह 
। नो गोपी मोप ये ्रनके सभ उन्हें इतना चाहा कि क्या कटं । रहे 
| दर्टे उनके ऋणी सदा ुम्दे ° ॥ कहो गोपियों से कहा था क्या 
केरो याद गीता की जग । वेदा भक्त उद्धार का तुम्दे ॥ यद 
तुम्हारा ही हरीचद है गो फसाद मे जग के बैद हे। द दासजन्म 
ते आपका तम्दे ° ॥ १२३ ॥ 










